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भूमिका 


पद्चिचमो राजस्थान के अधि- 
कतर छोग गांवों में अम्न-जलू 
को अभाधषयुक्त परिस्थितियों में 
बसते हैं । उनका जोवन जमोन 
से जुड़ा हुआ है। मुक्त हवा, 
य खुला बाकाश भौर रेतीले घोरों 
4 - के बातावरण फो कभो सर्दी की 
मौसम भोत को त्तरह ठंडा कर 
देतो है तो कभी प्रोष्म का प्रचंड 
सूर्य अपनी तेजी से सबको झुल- 
साने छूगता है । इन दोनों 
अतियों के बोच में सोभाग्य से 
विचारक डॉ. छगनलाल मोहता_ जब अच्छी वर्षा ओर बादलों 
का प्रादुर्भाव होता है तो वातावरण हरा-भरा ओर स्निग्ध हो 
जाता है। घरतो पर तृण-घास व मोटे अनाज से भरे खेत इस 
भूखण्ड को नया जीवन प्रदान फरते हैं। परन्तु वर्षा प्रायः अनि- 
दिचत रहती है ओर इूसरे-तोसरे वर्ष अकाल की भयंकर विपत्ति 
का केवल आभास हो नहीं होता किन्तु वास्तव में उसकी पुरी 
भयंकरता को भोगना पड़ता है । इन परिस्थितियों में जोवत-संघर्षे 
करने व जीवित रहने वालों का जो विशेध प्रकार का मानस बना 
है वह उनकी बोलियों के अखाणों व मुहावरों आदि में अपने 
पूरे अचुभव फो व्यक्त करता है । 
हमारे प्रामोण भाई-बहिन साक्षर कम होते हुए भो 
एक विशेष अर्थ में मशिक्षित नहों हैं भर्थात्‌ श्िक्षित ही हैं। 





निरक्षर होते हुए भो जोवन के अनुभवों को पचा सेने ये 
मोछिक पाणी हारा प्रकट कर देने की पुद्छ्षता-प्राध्त व्यक्तियों 
को अशिक्षित नहीं कह सफते । इस प्रकार को श्िक्षा के साथ 
साक्षरता का योग होने से इस शिक्षा में और अधिक राम्पसमता 
आती है । 


भाई गिरघारीदान जो प्रोढ़ शिक्षा, साशानिक द्विक्षा 
और ग्रामोण क्षेत्र की शिक्षा के अनुभवों व्यक्ति हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
में ऊहोनि हमारे ग्रामीण जोवन के परिवेश में प्रचलित कविता, 
मुहावरों और अलाणों का ऐसा सुनिर्याधित संग्रहू किया है मो 
केवल ग्रामीण ही नहों किन्तु आसपास के उपनगरों व नयगरों में 
बससे बालों को भो अपने परम्परागत प्राप्त अनुभवप्रुलक ज्ञान 
का साक्षास्‍कार कराता है। प्रत्पेक उक्ति के साय उत्तका सरल 
क्षर्य भो दे दिया गया है। आशा है कि जिनके लिए पहु संकलन 
प्रकाशित हुआ है, उनकी इससे छाम होगा और इस अंचछ 
के प्रौद शिक्षा संबंधी भ्रंदोलन की इस प्रकार की सामग्री से 
दक्ति व समर्चन प्राप्त होया । 


>छ्गन सोहता 


स मर्प; 
|| 
प्रौढ़ शिक्षा की ज्ञान-गंगा 
के भगीरथ 
श्वी अनित्त लोहिया 
को 


सादर समपित 


लेखक 


प्रावकंथन 


आए पोथी बीकानेर प्रौढ़-शिक्षण समिति रे हुक्म 
मुजब शिक्षा प्रसार केन्द्रां में मणीजणियां भागां वास्ते 
लिखी है । इये कारण हूँ ई' चोखढ्व रे गाँवां में दोल्या जाय 
तथा गांव चाछा र॑ समझ में शआज्याप वां शब्दाँन हो 
काम में लेएु से घणी कोशिश करीजी है ! इये रे साथे- 
साथ आ कोशिश भी करीजी है कि गांवां री बोली इसी 
होवे, जको राजत्यान रे सगक्ां जिलां तथा भारत रे 
हिन्दी-मापो सप्रह्रा ही प्रान्ताँ रे गाँवां में बसणियां रे 
समभ में आज्याय शोर वान ई पोथी हूँ क्यू" लाभ 
पहुँचे । 

राजस्थान में मेवाती, हाडोती, हुंढाड़ी, मेवाड़ी, 
मालाणी, मारवाड़ी तथर बायड़ी आदि कई तरह री बोल्याँ 
योलोज है। माँ में हूं कोई एक बोली लेयर जदि कोई 


-पोथी लिखीजे तो बा दूसरी बोली वा रे समर सें 
"आदी तरह को आखेनी । 
इये बास्ते म्हारी सगठा भण्यां-ग्रुण्यां माया हूं जा 
बिणतो है कि राजध्यानी बोलो इसी होणी जोइजे जकी 
'राजस्थान में बसणियां सगत्ठा ही भाँयाँ रें समरू में आ- 
'ज़्याय और वो हैँ लाम उठा सके । 
हैं ई बात ने मंजर करू के हूँ कि इये पोथों रे 
बोली मण्यां-ग्रुण्यां मायां री परख में खरो फो उतरेनी। 
इये रो कारण,ओ है कि न तो हूं ही इतरो भणीजेड़ो हूं 
कि खरी बोली ने पकड़ सकू' । तथा न हो हालतांई राज- 
स्थानी बोनी किसी होसी, इयेरो कोई खास निचोड़ म्हारे 
देखरं में आयो 
' सवारी ऊमर देहातो मागाँरे साथ ग्रुजारणों रे 
कारण धणो असप्तर बाँरी बोली रो हो पड़चो । इये कारण 
हैं गांवां रा मिनल जोयाँ आपरी बोलो - में बोलता रहवे 
है बंप हो भा पोयी लिखीजेड़ो है जहु त्ताई हूँ समक- 
सकक्‍यो हूं बढ तांई तो मरे ओो पकको मरोसो है कि गाँवाँ 
र॑ं माया ने तो आपोयी चोखो हो लागसी; भलाई थे 
राजस्थान रे किणो ही जिले में बच्ता होवे ॥ पण भण्यां- 
गुण्यां तथा ऊंचो सूज-बुक वाढाँ मिनखाँ री नजर में का 
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को आवेनी । फेर मो मने ओ पक्को भरोसो है कि भण्यां- 
गुण्यां माई भो म्हारो ओ पहलड़ो हो काम समभर मरते 
माफी दकक्‍्सा देसो और आगे र॑ बास्ते सहो रास्तों भी 
दिखाण रो समहरवानी करता रहसो ( 

हैँ बीकानेर प्रौढ-शिक्षण समिति रो घणों अमारो 
हूं कि वीं मने गाँवां र॑ भायां वास्ते बांर हो कामरी पोथी 
लिख रो मोको दियो । मोको हो को दियो भी समिति ने 
रुपया-पोसा हुं हो महारो घणी मदद करी । इये फारण 
समिति रे सगढ्ठा सदस्पाँ ने तथा ख़ास कर पुजनीय डा० 
श्री छुगनलाल जी मोहता, श्री उपध्यानचर्व जी फोचर, 
एवं ब्रिद्दान डा. महाबीर प्रसाद जो दाधीच रो हुं घणो न 
चणों श्राभारी हूँ जिकां मेरे जिस्पे याँवाँ सें फिरणिये मिनख 
ने भी याद करधो और लिखण मणोंजण रो काम सोंप्यो । 

लिख रे काम में हुं श्रणमणियां प्रोढां रो पांत 
में ही हूँ । इये कारण हु हो बीकानेर प्रौढ शिक्षण समिति 
ने आपरो करतव समभर मंने मी लिख रे काम में झाये 
बढार्ण सारू को लिखएे रो काम देयर आपरो प्रो-पूरो 
फरतब निमायो | इये वास्‍्ते हैं समिति र॑ सगछा ही सदस्याँ 
ने घणो-धणो घनवाद देऊं हैँ और भा उम्मेद कर है कि 
समित्ति भ्रार्ग भो म्हारो होसलो ओर घण्मो बढातो रहसो। 


हुँ ठा. रामसिह जी बागोड़ सुपुत्र श्री भेरूसिह जो 
गाँव घोल्छेरा निवासो रो मी कम अमारी को हूं नी । कारण 
आपने इये पोथी ने छपाण में म्हारी घणी हूँ घणी मदद 
करी और आगे भी आपरी मदद मिलतो रहसी भा 
आशा बंधाई । भगवान इस्या शिक्षा-प्रेमो मिनखांरी उणती 
दिनो-दिन करे । म्हारी भगवान हूं आहो बिणतो है । 


ग्राम-साहित्य ( ले० श्री रामनरेश त्रिपाठी) एवं 
राजस्थानी लोफ-साहित्य (सा. म. श्री नात्ुराम संस्कर्ता) 
नामी पोथ्यां हूँ मन घणो हुँ घणी मदद मिली | हूँ आ रे 
बिद्वान लेखकां रो घणो अहसाणमंद हूँ । 


श्रो रापनरेश जी त्रिपाठों आपरी पुस्तक “ग्राम 
साहित्य” री भुमिका में लिख्यो है कि कहावतां रो भंडार 
तो अपरम्पार समुद्र जिस्यो है | श्रा बात सवा सोछा आना 
सही है । आपणी इये पोयी में ई चोखछ में बोलोजण वाल्ठी 
कहावतां कोई १३०० रे आसर छपो है । मंने पुरो मरोसो 
है कि गांवां रो-साहित्य भाग दूसरे में १००० हूं कम ओर 
कहावतां को छुपे नो । फेर भी नींवड़ को आये नी । कारण 
गांवा रा भाई बात-बात में कहावतां तथा ओखाणां ने 
काम में लेवत! रहवे है । बांरो एक मो बात आपाने इसी 
फो भले नी जकी में कहावतां तथा ओखाण को होव॑ नी। 


इये हु पतो चालें है कि कहावतां री संख्या अपरस्पार 
समुद्र जिसी है । 
हैँ श्री बीरेस्रकुमारणो सकसेना रो भो घणों 
अमारो हूँ । कारण आपने आपरे छापाखाने सें ई पोथी से 
सगस्यां पोथ्यां हैँ पहली छपारोँ री हिमायत करी । और 
गांव री बोली हुं अणजाण होता थकां भी ई ने सही रूप 
में छपीजण में घमी मदद करी ॥ 
+-+ गिरधारीदान 


किसाना री मेह रे बारे में जानकारी. 
('सान्यताएं ) कि 


. - हण्परे देश रो छुएए, पदोखेती- करन्ऐ है *- अरे 
१०० में सू 5० हूं घणा भायां रे तो खेतों रो,ही आधार 
है । बाने आपरे रहणोे-सहएे और सम्राज रे ;साथ -बर्ताव 
करने रे अणसव रे साथे-साथे मिह और खेती रे-बारे;में मी) 
चुणो अणभव है, जो बाज हूं ही.नहीं पिछली .अणगगिणती 
री संदियां हूँ हो है । 4 

भेह खेतो रो एक बहुत बड़ो 'साधन है। 'साधन ही 
नहीं ,बोने खेती रो जोवन;ही साम लियो' जाय॑ तो कोई भुठी 
बात को-है:नो । इये कारख हूं ःहो भर्ठ - रा ; खेतीखड़ां रो 
ध्यान मेह सम्बन्धी जानकारी कानों घणो रहयो । बांर 
ज़ण़मब पर अणभव,कर र नखतरां ओर राषियां: में सुरज ... 
और चोद रे आएो हूं जमोन रे हवा रे घेरे पर जो प्रभाव . 
पड़े है घीरो ओर ऋतुओं में हुवा रो चाल हूँ जो परिणाम 
होवे'है'घीरो भी गहराई हूं.अणमव करचो । 
! ' आ जानकारी खेतीखंड़ा में कद हूं है। इंरो सही ' 


गविरो-्साहित्य--भाग पहलड़ो / १* 


समय तो बताणों घ॒णों मुश्किल है। पुराणे जमाने में जद इये 
देश री बोलचाल री मापा संस्कृत रही है तब आ जानकारी 
संस्कृत भाषा रे इलोफां में रचेड़ी हो । इये कारण खेती- 
खड़ा में आंरो हो प्रचार रहघो होसी । 

वराहमिहिर ( ५०५ ई. के लगभग ) रो बृहत्सं- 
हिता से पतो चाले है कि पुराएं जमाने में गर्म, पराशर, 
ओर वात्त्प आदि मुनियों को मेह रे बारे में घणी जान- 
फारी ही ओर बांरी लिखेड़ी पोर्थ्या भो ही। पण बहू 
पोथ्यां अब मिले कोनी । अर बृहत्संहिता रा थोड़ा इलोक 
दिया जावे हैः- 


अन्न जगतः पघाणाः प्रावट कालस्य चानन मायत्तम। 
यरमादतः परीक्ष्य. प्रावटकाल: प्रयत्मेन ॥ 
अन्न ही जगत रो जोबण है ओर ओ मेह रे आसरे 
है। इये कारण हुं उपाय कर र मेह रे समयरी जांच करणी 
चाहिए । 
तललक्षणानि मुनिभियानी नित्रद्धानि तानि हृष्हे दस । 
क्रियते गर्म पराशर काश्यप वात्स्यादि रचितानि ॥ 
गगें, पराशर, काइयप ओर वात्स्य आदि सुनियों ने 
मेह रा जो लक्षण लिएया है, बाने देखर आ पोयी लिखो है। 


२ | गांवारो-साहित्य-माग पहलड़ो 


केचिद्ददन्ति कार्तिक शुक्लान्तमतीत्य गर्भदिवसाः स्युः 
न तु तनन्‍्मतं वहूना गर्गादीनां मतं बढ्ष्ये ॥ 
कोई-कोई फरे है कि कातो रे उजाल पाखन 
लांधर मेह रे गर्भ रा दिन आवे है। इये कारण हूं गर्ग 
आदि घुनियां रा विचार बत्ताऊं हूं । ह 
मार्गशिर शुक्लपक्ष प्रतिपत्मभृति क्षप्राकरेपाढाम । 
पूर्वा वा समुपगते गर्भाणाम लक्षणं ज्ञेयम ॥ 
मिगसर रे उज़ाले पा री एकम हूँ जिफे दिन चन्द्रमा 


पूर्वापाढ नखतर में होव॑ है, उणी दिन हूँ सारे गर्मों रा 
लक्षण समझना चाइजे । 


मेह रो मी गंभ पड़ है, आ बात इये समय र 
विज्ञान रे लिये एक नई बात है । पर इये पर बृहत्सहिता 
में विस्तार हूं लिख्यो है। उणो में से थोड़ा सा इलोक आगे 
हैँ लिएया हैः-- 
यन्‍्म क्षत्र मुपगते गर्भश्चन्द्रो भवेत स चेन्द्रवशात । 
पञ्चनवत्ते दिन होत तत्रेव घसव मायाति ॥ 


चन्द्रमा रे जिण नखतर में आणे से बादल मे' गर्भ 
होव॑ है | चन्द्रमा के वद् से १६५ दिना में उण गर्भ रो 
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जम्म होष॑ है । 
सित पक्ष सवाः कृण्णे शुक्ले कृष्णा द्युसंभवा रात्रों। 
नत्त' प्रसवश्वाहनि सन्ध्याजाताश्य सन्ध्यायाम ॥ 
जिको गर्भ उजाछे पास में पड़े है, बह अन्धेरे पास 
मैं, जिको अग्धारे पाख में पड़ें है, वहु उजाले पाख में, 
जिफो विन में पड़ है वह रात में, जिको रात में पड़े है, 
थो दिन रे किणी सांग में और जिको संण्या में पड़े है 
बौरो जन्म संज्या में हो होव॑े है । 
मृगशीर्पाया गर्भा मन्‍्द फलाः पोप शुक्ल जाताश्च । 
पौष्स्य कृष्ण पक्षेण निर्दिशेच्छावणस्य सित्तम ॥ 
मिगसर रे शुरू में और पो रे उजाक पाख रो 
गर्भ मामूलो फल देणोवात्ठो होवे है। पो रे उजाक पाए में 
पड़ गर्भ रो फल सावण रे उज़ाक्क पाख में बताणो 
चाइजे । 
माधसितोत्यथा गर्भाः श्रतरणकृष्णे प्रसूति मायान्ति। 
माघरय कृष्ण पक्षेण निर्दिशेत्‌ भादपद शुब्लूम ॥ 
माह मास रें उजाछ पाख रो गर्भ सावण रे 
अभ्रंधारे पाव में और माह रे अंधारे पास रो गर्भ भादवे रे 
उजाक पाख में जन्म देव है। 
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फास्मुनशकल संमुत्था भाद्रपद॒स्यसिते विनिर्देशयाः । 
तस्वैव कृष्ण पक्षोद वास्तु ये तेडश्वयुक शुक्ले ॥ 
फागण मास रे उजाले पाख रो गर्भ भादवे अंधारे 
पाख में और अंघारे पात़् रे गर्भ रो जन्म भासोज रे 
उजाछे पाख में बताणो जोईजे ॥ 
चैत्रसितं पक्ष जाता: कृष्णेडश्व युजस्प वारिंदा गर्भा । 
चैत्रासिंत संमूतताः कातिक शुकक्‍्लेंडसि वर्पन्ति ॥ 


चैत रे उज़ाछ पाख रो गर्भ आसोज -रे श्रधारे पाख 
' में जछ देव है और चेत रे ग्रंघाएरे पएंव रो छाठी रे अंधारे. 
पाष्न में वर्षा करें है-- 
पौधे समा|र्गशीर्पे सन्ध्या रोगोउम्बुदाः सपरिवेषाः 
'नात्यर्थ झगशीर्षे शीत॑ पोषेडति द्विमपातः ॥ 
मिगसर ओर पो में संज्या री लाली लोयां चक्‍क- 
रदार बादल होवे तो मिगसर में धणी ठंड ओझोर पो में पात्ठो 
पड़ने से गम पक्‍को को होवं/नो । | « (0०8 १३0 
माघे प्रबली वांयुस्तुपारकुलुशघती रविशशा्वी-। 
अतिश्ञीत॑ सघंनस्प च भानोर स्त्योदयो धन्‍्यों ॥ 
माह रे महीने में जदि जोररी हवा चाले, सुरंज-चाँद 
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री किरणां (तुपार) रे समान मलीन घमकबालो और धणी 
ठंडी होव॑ तो बादतां र॑ साथे सुरज रो उपणों गौर छिपणी 
जरूरी है। 
भद्धपदा द्ृयविश्वास्ुदेव वेतामद्दिष्यथक्षोंपु । 
सर्वेष्युठुपु विदद्धों गर्भो बहुतोयदों भवत्ति ॥ 
पर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्गपद, पूर्वापाठ और उत्तरा- 
बाढ और रोहिणी नखतरों में बढेंडा गर्भ घणों पाणों 
बरसावे । 
शतभिगाश्लेपादस्त्राति मधासंयुतः शु भो गर्भ: । 
पुष्णाति चहुन्द्विलान हन्त्युत्यातेदेतास्त्रिविधेः ॥ 
बत्तभिखा, आइलेपा, आर्द्री, स्वाति और भा 
मिले हुये, गर्भ झ्म होने है ओर घणा दिना त्ताई पाणी 
बरसाता रहवे है । पण-तीन उत्पातों हूँ बणेड़ा होषे तो 
घाटों घाले। 
मृग मासादिष्वटोपदू पोड़श विंशतिश्चतुर्यक्ता । 
विंशतिरय दिवल अयमेकतमक्षोंण पर्चभ्यः ॥ 
जद चांद आं पांच नखतरां में हूँ किणी एक में 
आज्यावे तो मिगसर हूँ बेसाथ तांई छः महीना में क्रम हूं 
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८5, ५५ १७ २४, २० और ३ दिनों तांई लगातार मेह 
बरसा करे है । 
गर्भ समयरेठति बृष्टि गर्भा भावाय निनिमित्तक्ृता । 
द्रोणाष्टांशेडभ्यधिके वृष्टेगर्स खूत्तो भवति॥ 

-“जदि गर्भ रे ठायम में हो बिना कारण ही घणो 
मेह बरसे तो गर्भ को रहवे नो-ओऔर तोले रे आठवें भाग 
जतो ही पाणी बरस ज्याय तो पड़ेड़ो गर्भ भी नष्ड हो 
ज्याब है । ५ 7० 
पवन सलिल विद्युद्रजिताआ्रानितो. यः 
स॒ भवति बहुतोयः . पज्चरुपास्युपेतः 
विसजति यदि. तोयं- गर्भ - कालेउति ,भूरि,- 
प्रसव समय सितल्वा शीकराम्भ: करोति 

हुवा, पाणी, बिजली, गर्जन और बादल इत्यादि 

इण पांच कारणों सहित रहा गर्भ घणो पाणो वरसावे । 


जदि गर्भ रे समय में घणो मेह बरसे तो जन्म रे पछे जल- 
करणां री वर्षा होवे । 


भेह सम्बन्धी इण जानकारी और इयरे पाछे जो 
मोर अणमव हुया बां सारां न भेछा कर र खेतीखड़ां 
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आपरी बोल चाल रो भाषा में फहादता बणाली। आ बड़ी 
ही अचरज री बात है कि खेतीपड़ां गः फहावतां बणा- 
बता वखत किणो कवि रो सदद को लोनो नो ॥ सेतोलड़ां 
भेह सम्बन्धी जानकारी ने आच्छी तरह समझी ओर धोने 
बत्ताएं में भी घणी जोगता दिखाई । साली मेहु री जान- 
फारी हो भहों खेती सम्बन्धी दूसरी सारो बातां भो 
थां छोटी-छोटी तुकबंदियां में 'गूथ ली । जकी फहावत या 
ओखणा कहाव॑ है । 

भेह-सम्बन्धी खेतीखड़ाों रो जाभकारी घणएो काम रो 
है ।,वे पो,माह रे सहोना हूं ही आगले साल में बरसणे 
बाछे भेह री बातां पहले हूँ ही घताण लागज्याब है और 
चौमासे में भी आने रे रंग, हवा रो चाल,, कोड़ो,. चिड़ी. 
बकरी, स्पाल,-कुंत्ता, मेंढक, सांप, किरड़ो आदि जीवों रे 
शरोर सम्बन्धी रंग-ढंग देख र ही वे समझ जावे है कि 
भेह घरससी था को बरसे भी । 

सूरज-चाँद रो नखतरां। में माणे सम्बन्धी ज्योतिष 
री जानकारी भी अठे देणी घणी काम री है। जिके हूँ मेह 


सम्बन्धी जानकारों रो कहावतां रो मतलब समभझूण में 
घणी मदद मिलसी । 


हर एक राशि में नो चरण 'ओऔर प्रत्पेफ .नखतर में. 
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चार चरण होवे है। सूरज न एक नखेतर हूँ दूसरे नखतर 
ताई जाए में लगमग चवदह दिन लागे है 52 

.>सत्‌ १६७रे में सुरण ओर आाांद, , राशियों 
तथा सखत्रों में बब आये इयेरी सारिणियाँ नोचे दियेड़ी 
है 55002 ६ 032. ०3 


राशियां सुरज फद आयो . “चांद'कुण से नखतर 
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सुरज रो मार्ग १२ भागों में बांदेड़ो है, जिका « 
राशि रे नाम हूं जाणीजे है। इणा राशियां ने सत्ताइस 
भागों में बांदो है ,जिकां न नश्नतर कहे है । की 

आकाज्ञ में रहऐे चाला नखतरा रो जमोन पर 
कोंया और किस्पो प्रभाव पड़ है, इयरो कोई भो सही 
जबाब दे को सरफनी । खाली चांद रे बारे में ओ देखपो में 
आयो है कि उजाछ पाख में काटेड़ा बांस एवं लकड़ी बेगी 
ही सुकून लाग ज्यावं है। इये कारण खेतीखड़ बाने अंधारे 
पास में ही कार्ट है। ज्यादा समझदारां रो ओ मत है कि 
जद सूरज एक नखतर हूं दूसरे नखतर पर जावे उण समय 
' हे रे हवा रे घेरे में थोड़ी धणी उधल-पुयल जरूर होद॑े 

। 
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अह तमाम बातां प्रराणे जमाने रे अणमवां रे 
आधार पर बएोड़ो है। पण अब जमानो आयग्यो ऑदम 
ओर हाईड्रोजन रे बमा रो । आं ब्मां र॑ परीक्षण हूँ पृथ्वी 
रो वायुमंडल घणों खराब होतो रहये है। इये फारण हूं 
वर्षा रे बारे में बणोड़ी कहावतां अबार घणी सही को उतर 
सकेनो । क्योंकि किणी घणे अणमवी साणस ने आ बात 
पहले ही फहदी ही कि “समय र॑ फेर हूं सुमेर होप साटी 
रो ४” फेर भो अह अणमच भरी बातां और कहावतां घर 
कामरी है। वयू क्वि ध॒णां स्थार्ां मिनलखा कहयो है कि-- 
'सुगन सरोधा श्रौर गरुरुरा बाचा | कई कूड़ा और कही 
साथा । 


मेह सम्बन्धी सारी जएनकारी पर छुंद-रचना भड्डरी 
री बताई जावे है। पण मड्डरो कुण हो, कठे जनम्थो भौर 
कद जनम्यो इये रो ठीक पतो श्राजतांई को चाल्यो नी । 


सुण में आव है कि काशी हूँ कोई एक पंडित इस्यो 
एक मुह शोधर घर कानो चाल्यो जिफे में गर्भ रहणो हूं 
घणो पढचो-लिस्यो बेटों जन्मतो । पण घर तांई पहुँच को 
सक्‍योनी और, मजबूर होयर मारग में हो संज्या हो ज्यामे 
रे कारण हुं एक भ्रहीर रे घरे दहरणो पड़चधो। आ बात, 
भो कहवे है कि वो एक गडरिये रे घरे ठहरचा हा । 


२२ | गांवारों साहित्य - भाग पहलड़ो 


रसोई दणाती बेकां उणने उदास देखर अहीरणी 
उणरी उदासी ,रो कारण पूछच्यो ओर उणरे सन रो भेद 
जाणर खुद ने उण सू' बेटे री कामना करो | उसी रे फल- 
स्वरूप भड्डरी रो जन्म हुयो | भ्रतः बामण बाप और 
अहीरिन मां से मड्डरी रो जन्म हुयो । 

उत्तर प्रदेश में मड़्डरी रे नाम पर भडरिया नाम 
को एक जात भी मिले है । इं जात रा लोग मेह सम्बन्धी 
_फहावत्तार सहारे हूं मेह रो भविष्प बताया करे है।ई जात्त 
रा लोग गोरखपुर जिले में घणा मिले है । 


राजस्थान में मड्डरी नाम री एक महिला सुराने में 


आवे है, जिण रे पत्ति रो नाम डंक हो। भडडुरो भंगण 
और डंक बामण हो । बांरी ओलाद डाकोत हुई । 


एक बात आ भी सुणने में आवे है कि भड्डरी 

सुप्रसिद्ध ज्योतपी बराहुमिहिर रो. वेटो हो, जिको ऊपर 
लिखी बात रे मुताबिक एक गड़रिन रे गर्भ हैँ जनम्थो हो । 
भाषा ने देखते हुये तो भडुरी बराहमिहिर रे 

जमाने रो कोनों जानपड़ँ । जा बात फहणो भो कठिन है कि 
वो राजस्थान रो हो, या उत्तर प्रदेश रो या बिहार रो हो। 
क्योंकि मड्डरी री कहावतां मारवाड़ी बोलो में भी मिले है 

' ओर पू्वों हिन्दी में मो.। उण सें बाता तो करोब-करोव 


- गांवांरो-साहित्य -भाग पहलड़ो / २३ 


जिके में लाखों हाथो मारघधा जासी या अकाल पड़सी। 
चित्रा दीपक चेतवै, स्वांते गोव्धेन्न । 
डंक कहे हे भड्डली, अथग नीपजे अन्न । 
जदि दोवालो चित्रा नखतर में और दूसरे दिन 
गोरधन पूजा स्वातो नखतर में होवे तो अनाज घणी 
होसी । 
-मिगसर-- 
मिगसर वदी आंठें घन दरसे। 
सो मेघा भरि सावन बरसे ॥ 
मिगसर बदी आव्यु' न बादल दिखाई देव | तो 
वे बादल सारे सावण रे महोने मेह बरसासी । 
6 ग कै कि 
मार्ग महीना मांहि जो, ज्येप्ठा तपे न मूर । 
तो इमि बोले भड्डरी, निपजे सातो तूर ॥ 
(उत्तर प्रदेश) 
मिगसर रे महोने में जद न त्तो जेप्ठा नखतर तप 
ओर न ही धूल तो सातों तरह रा अन्त (गेहूँ, जो, चना, 
सटर, अरहर, धान और उड़द) घणा उपजसी ॥ 
मार्ग बदी आंदे घटा, विज्जु समेती जोड़ । 
ता सावण बरसे भलो, साख सवाई होय ॥ 
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मिगसर वदी आठयू न बिजली रे साथे बादक् 
होव॑ तो सावण र॑ महोने में आछो मेह बरसेला। 
मिगलर वद वा सुद्‌ मंही आधे पो उरे। 
घंवरा घुघ मचायदे, तो समो होय सरे ॥ 


मिग्सर र॑ अंधारे पास में या उज़ाले पाख में आधे 
पो हूँ पहिले पहिले जदि धंवर या घणा बादल सवेरे सबेरे 
आज्याबे तो श्रागलो जमानों आछो होसी । 


पमिगसर बद्‌ था सुदु संही आधे पो उरे। 
घंवर ने भीजे घूछ तो, करतण फाह करे । 
मिगसर बदी या सुदी तथा आधे पो हूँ पहिले जदि 


जमीन ओस या घंबर हूं भोज नहों तो खेती करणी बेकार 
है भ्र्भात्‌ जमानो झाछो को होवेनी ॥ 


>पो-- 
पूल मास दसमी अंधियारी | 
बदरी होय घोर अंधियारी ॥ 
सावन धदि दसमी के दिवसे । 
भरिके मेघ अधिक बरसे ॥ - 
(उत्तर प्रदेश) 
यांवांरो-्साहित्य--भाग पहलड़ो / न्‍ १ 


जदि पो बदी दस्पु' रे दिन बादछ होवे और घणो 
अंबेरो छा जाये तो सावण बदी दस्यु' ने जोर रो मेह 
चरसे 
पौध अंध्यारी सक्तमी, जो पानी नहिं देह । 
तो आद्रा बरसे सही, जू थल एक करइ ॥ 
(उत्तर प्रदेश) 
पो बदी सात्पु न जदि मेह्‌ न बरसे तो श्रार्द 
रखत्तर में मेह जरूर बरसेला श्रौर जल-थल एक कर 
देला १ 
पीष अंध्यारी सत्तमी, बिन जद बादक् जोय । 
सघन सुदि पूनो दिवस, वरपा अवसिहिं होय ॥ 
(उत्तर प्रदेश) 
पो बदी सात्यु' रे दिन बादछ तो होवे । पण बरसे 
नहीं तो सावण सुद पूर्णमासी रे दिन जरूर मेह धरसेला। 
पोष बंदी दसमी दिवस, बादल चमके चीज । 
तो बरसे भर भादवां साधो खेछो तीज ॥ 
पो घदो दसमी र॑ दिन में बादक्वां में विजली चमक 
तो सारे भादवे प्राष्टी बरसा होसी । तोज रो त्यौहार 
थानन्द रे साथे मनाओ। 


३२ | गांवांरो-साहित्य--भाग पहलड़ो 


पोष अंध्यारी तेरले, चहुँ दिस बादल होय । 
सावण पूनों मावसे, जलधर अति ही होय ॥ 
जदि यो वदी तेरस रे दिन च्यारू मेर बादल 
दिखाई पड़े तो सावण महीने री असावस और पृु्णिमा न 
जोर रो भेह बरसेला+ 
पूस अमावस मूल को सरससे चारू चाय । 
निशचय बांधो झोंपड़ो, वर्षा होय सिवाय ॥ 
पो रे महीने री अमावस को जदि मूक नखतर 
|. पड़ जाय और चारों ओर से हवा बाजण लाग ज्याय तो 
' भोंपड़ो बणाल्यो--मेह्‌ घणो ही वरससी ॥ 
, सनि आदित ओ मंगलो, पोष अमावस होय। 
. दुगनों तिगुनो चोगुनो, नाज महंगो होय ॥ 
पो,रो अझ्रमावस ने जदि, सनिवार, रबिवार या 
मंगलवार पड़ज्याय तो इये हो क्रम हूँनाज डुगनो, तिगरुनो 
झौर चोगुनो महंगो होसी । 
सोमां, सुकरां सुस्युरं, पोष अमावस होय | 
,घर घर बजे. बधावड़ा, .दुखी न दीखे कोय | 
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पो री अमावस न जदि सोमवार, बृहस्पतिवार या 
शुक्रवार पड़ज्याय तो घर-घर बधाइ बाजेली ओर एक ही 
मितख दुःखी को रहवेनो | 
पूस उजालो सप्तमी, आंठें नवसी गाज । 
गर्भ होष तो जान ले, अब सरि हैं. सब काज॥ 
पो रे उजाले पाख रो सात्यु', आठयु' और नोम्पु 
न बादछ होवे तो समभलो अब सारा काम सर ज्यासी । 
काहे पंडित पढ़िं-पढि मरो। 
पूस अमावस को सुधि करो ॥ 


मूठ चिशाखा पूरवापाढ । 
भ्ूरा जान तो बाहिरे ठाढ ॥ 
पंडित जी पढ-पढ र बधूं दुख पाओ हो।पो रे 
महीने री अमावस ने देसो । जदि उण दिन मृत्ठ, विशाला 
या पुर्वाषाद नजतर पड़ता हो तो समझना कि काछ 
फछसे रे आगे प्रड़चो है ! अर्थात्‌ काछ पड़सो । 


मात्र अंधेरी सप्तमी, मेह विज्जू दमकंत। 
मास चार बरसे सही, मत सोचे तू कंत ॥ 
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माह महोने रे अंधारे पाख री सात्यु' न जदि बादछ 
हो भ्ोर बिजली चम्के तो हे स्वामी चिता करनी छोड़ 
दबयो । चार मास लगातार मेह वरसेला । 


नोमी माघ अंधेरिया, मूल रिच्छ को भेद्‌ । 
तो भादों नोमी दिवस, जल घरसे बिन खेद ॥ 


माह बदी नौम्यु न जदि मल नखतर होथे तो 
भादवा नवमी को सेह जरूर बरसेगा ॥ 


माघ अमावस गर्भभय, जो केहु भांति विचारि | 
भादों की पुन्यो दिवस, वरखा पहर जु चारि ॥ 


साह रो अमावस न बादल, बिजछो, हवा आदि 


होवे तो भादवे को पूर्णमासी रे दिन च्यार पहर तांई मेह 
बरसेला । 


माघ जो परिवा ऊजली, वादर वायु . जु होय । 
तेल ओर सुरही सवे, दिन दिन महंगो होय ॥ 


माह महीने रे उजले पाख री एकम रे दिन बादल 
हो ओर हवा चाले तो तेल और घी भहंगे होते जायंगे । 


साघ उज्यारी दूज दिन, वादछ विज्जु समाय। 
तो साखे यों भड्डरी, अन्न ज्ञु॒ महंगो होय ॥ 
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माह बदी सात्पु' श्रौर आठयु' रे दिन बादछ होवे 
तो आसाढ़ में मेह बरसेला । है 
माघ सुदी जो सत्तमी, भोमवार की दोय । 
तो भड्डर जोशी कहे, नाज किरानो छोय ॥ 
माह सुदो सात्यु' जदि मंगलवारों होवे, तो भ्रनाज 
में कोड़े पड़ जायला । 
माघ सुदी आठें दिवस, जो कृतिका रिख होय । 
की फामण रोली पड़े, की सावण भहगो द्ोय ॥ 
माह सुदी आठयु' रें दिन जदि कृतिका भनखतर 
पड़ जाय तो या तो फागण में पाव्ठो पड़सी या सावण में 
महँगाई बढसो । 
अथवा नोमी उजछी, वादछ करे वियाक्ठ । 
भादों में बरसे घणो, सखर फूटे पातछ ॥ 
साहू सुदी नौसी रे दिन जदि घटा ऊमदे तो भादवे 
में इतरो मेह्‌ चरससी कि तालाबां री पाढां छूट ज्यासी 
अथवा नोमी निर्मली, बाद रेख न जोय। 
तो 'सखर भी सूखसी, महि में जरू नहीं होय ॥ 


साह सुद्दी नवमो रे दिन बादछ दिखाई न पड़ 
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तो आगलो साल तालाव भी सूख ज्यात्रो और सेह बरसे 
नहों। 

माघ सुदी पूनो दिवस, चंद निर्मलो जोय। 
पश्चु वेचो कण संग्रहो, काल हलाहऊर होय ॥ 


माह सुदी पूणिमा न जदि चांद साफ दिखाई पड़े 


तो पशु बेच दो अनाज भेछो करो | क्यू कि दुरमख काकछ 
पड़ेला। 


माघ माह में पड़े न सीत । 
महंगो नाज्ञ ज़ानियो मीत ॥। 
जदि माह रे महीने में सो न पड़े तो मित्र अनाज 
पहुंगा हो ज्यायगा । 
साथ पांच जो हों रविवार । 
तो भी जोशी करो विचार ॥ 
 भाह रें महीने में जदि पांच दीतवार पड़ज़्याप तो 
भो सोच री बात है। कारण अः शुकन भला क्ोनो । 
>फागण- 
फागण चदी सु दूजदिन, बाद होय न बीज । 
चरसे सघलण भादवो, साथो खेलो तीज का 


गांवांरो-साहित्य-भाग पहलड़ो | . 


फागण बदी दूज रें दिन बादल तो मंडे पण बिजछी 
नहों चमके, सावण मादवे में मेह वरससी । आनंद रे 
साथ तोज का त्योहार मनाओ | 
संगछ बारी मावत्ती, फागण चेती जोय। 
पशु बेचो कण संग्रहों, अवसि दुकालो होय ॥ 
फागण और चंत री श्रमावसां मंगलवारी होबे तो 
पशुओं को बेचद्यों और धान जमा करो।॥ वधुक्ति अह 
अहनाण काछ रा है । 
फागण सुदी जु सत्तमी, आठे, नोमो गंस । 
देख अमावस भादवे, पेये मेह सुलंभ ॥ 
फागण सुदी सात्यु, आठयु' या नौम्यु' रे दिव जदि 
मेह रो गर्भ ठहरे तो भादवे री श्रमावस रे दिन मेह बर- 
सेला । 
पाँच संगरो फाशुणों, पूस पॉच सन्ति होय। 
काल पड़े तव सडूडरी, बीज बओ जनि कोय ॥ 


जदि फागण सें पांच मंगलवार ओर पो में पांच 


शनिवार पड़ ज्याय तो कोई भी हछ सत जोतो क्‍्योंहि 
काछ पड़सी । 
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होली सूक सनीचरी, मंगल वारी होय। 
चाक चहोड़े मेदनो, पिरछा जीवे कोब ॥ 
जदि होछो शुक्र, शनि या मंगलवारी होवे तो 


धरती पर जोर रो बखेड़ो होती और शायद हो कोई 
जीवतो रहवे। 


नचेत- 
चेत अमावस जे घड़ी, चलतु पन्ना माय। 
तेता सेरा भड्डरो, कातिक धान विकाय ॥ 
चत री अमावस चलु पत्तड़े में जितो घड़ी रो 
होप्ी, कातो में धान बिता ही सेरां रो बिकसी । 

चेत खुदी रेंचती जोय। 

बेशुखहिं भरनी जो होय ॥ 

जेठ सास म्गसर दरसंत | 

पुनरवसु आसाढ चरंत ॥ 

जितो नक्षत्र कि बरतो जाई । 

तेतो सेर अनाज बिकाई ॥ 


चैत में रेंबती, बैसाख में मरणी, जेठ में मृगशिरा 
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चत बदी आठ्यु' और चवदस रे दियां में जिण 
दिल्या में बादछ्ठ मंडसी, उण दिल्या में मेंह घरसेला | पण 
जिण दिक्षा में आकाश साफ रहेला उण दिलख्ा में आध्या 
चालेलो । 
चेत सास उजियारों पाख। 
नो दिन धीज लुकोई रखा॥ 
आठम नम नीरत कर जाय। 
जहां घरसे वहां दुर्भख थाय ॥ 
चंत सुदी एकम से नवमी तांई जदि बिजली चमके 
नहीं । खास तोर से आद्यु और नवसो रे दिनां ने देखणो 
चाइजे । इण विनां में जठे-जर् मेह बरसेला बठे बठे दुर- 
भख काढछ पड़ेला । 
असनी गल्लियां अंत विनासे । 
गली रेबती जल को नासे:॥ 
भरनी नासे तूना सहुतो । 
कृतिका बरसे अंत बहुतो ॥ 
चेत रे महोने में जदि अश्विनी नखतर बरस जाय 
तो चोमासे रे अंत में मेह को बरसेनी । रेवती नखतर बरस 
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जाय तो चोमासे में मेह बरसेला हो नहीं। भरणी 
नख़तर बरस जाय तो चोमासे में तिणो हो को होवे नी 
और जदि कृतिका नखतर बरस जाय तो आखिर में चोखो 
मेह बरसे । 
चेत मास में पर्व अंधियारा । 
आठम, चोदस दो दिन सारा ॥ 


जेही दिस वाद तेहि दिप मेहा । 
जेहि दिस मनिरमल तेही दिस खेहा ॥ 


चंत रे अ्रंधारे पाख्ठ रो आदयु' और चौदस रे दिन 
जिण दिसा में बादल संडसी उणो दिसा में चोमासे में मेह 
बरससी । जिण दिल्ञा में भ्राकाश साफ रहसी उण दिशा 
में जेहु उडसी । 


-बैसाख- पर 
केशाखी सुदि प्रथम दिन, चादछ विज्जु करेड़ । 
दामा बिना जिसाहिजे, - पूरी साख भरइ ॥ 


* बैसाख सुदी दूज रे दिन बादव्ठ ओर बिजढ्ठी हो 
तो ऐड़ो .चोज़ो सभो होसी कि धान बिना पीसां मिलसी। 
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पहली पड़वा गाजें तो दिन वहोतर वाजे । 
आतसाढ वदी एकम रे दिन बादल ग्राजे तो बहो- 
तर दिना त्ाई लंग्रातार आंधियां चाल ती रहे । 
कृष्ण असाढी प्रतिपदा, जो उत्तर गरजंत । 
छत्नी-छत्नी जूझिया, निहये काल पडेंत ॥ 
आसाढ बदी एकम रे दिन जदि उत्तर दिसा में 
बादछ गाज तो राजाओं में फगड़ा होगा और जरूर काछ 
पड़ेला । 
घुर आसाढी बिव्जु की, चमक निरंतर जोय । 
सोमा सिकरां सुस्युरां, तो भारी जल होय ॥ 


आसाढ बदी में जदि सोमवार, शुक्रवार और भुरु- 
वार न लगातार बिजली चमकती रहे तो भारी बरसा 
होवेला ॥ 


घुर अलाढ की पंचमी, चादव्ठ होय न बीज । 
बेचो गाडी वक॒दिया, निपजे कछू म चीज़ ॥ 
आताढ बदो पांच्यू' रे दिन जदि न त्तो बाद ही 


होथे शौर नहों बिजलो चमकतो दोखे तो गाड़ो मोर ब्रछदां 
न बेच दो । कोई सो ही घान नोपजेला नहीं । 
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धर असाढ री अष्टमी, ससि निर्मेलियो दोख । 
पीव जाय के मालवे, मांगत फिरि हैं भीख ॥ 
भासाढ 'बदी आदूयू रे दिन जदि चांद साफ 
दिखाई पड़ तो भेह्‌ नहीं बरसेला । हे स्वामी माठ्वे में 
जायर भोख मांगनी पड़ेलो। 7. 
नं असाढ़ी बादछी, जो गरले 'घनघोर । 
फहे भडूडरी ज्योतिषी, कारक पड़े चहुँ ओर ॥। 
असाढ बदी नवमी रे दिन जदि बादछी हो और 
जोर हूँ गाजे तो चार ओर काछ पड़ेला । है 
दसे अलाढी कृष्ण को, मंगऊ रोहिनी होय ।. ' 
सस्ता धान विकाइ है, हाथ न छुड्ट है फोय .॥ 


आसाढ़ बदो दस्यु' रे दिन जदि 'मंगलवार और 
रोहिणो नखतर पड़जाय तो अनाज इतरो सस्तो हो ज्यासी 
कि लोग हाथ हो को लगावे नी । 


सुदि असाढ में चद्ध को, उंदे - भयो जो देख । 
पुक्क अस्त सलनन छखो, महाकाल अवेरख ॥ 
आसाढ बदी में जदि बुद्ध उगण,' लागज्याय और 
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सावण में शुक्र छि4व जाय तो दुरमख काछ रा अहनाण 
है। 
सुदि असाढ की पंचमी, गरज घमघमो होय । 
तो यों जानो भड्डरी, मधुर मेघा जोय ॥ 
आसाढ़ सुदी पांच्यु रे दिन बादकछ गाजे तो मेह 
आह्ो बरसेला । /] 
सुदि असाढ नौमी दिना, बादर झीनो चंद । 
तो यों जानो भड्डरी, भूमि घणों आनंद ॥ 
आसाढ सुदी नवमी रे दिन जदि चांद पर पतली 
बादक्ों री चादर छापेड़ो होवे तो घरतो पर धणी आनंद 
रहसी १ 
चित्रा स्वाति विसाखड़ी जो धरसे असाढ़ । 
चालो नर्स विदेसड़े, परि है काल सुगाढ़ ॥ 
ज़दि आसाढ में चित्रा स्वाती और विज्ञाला नख- 
त्तरों में मेह बरसे तो फाछ पड़ेला ओर मिनखां ने परदेश्ञां 
जाणो पड़सी 
आसाढी पूनो दिना, वादक भीनो चंद । 
तो भड्डर जोशी कहे, समका नरा अनंद ॥ 
आसाढ री पूनम रे दिन जदि चांद बादढ्वा हूँ ढकी 


१५२ / गांवांरों-साहित्य-मभाग पहलड़ो 


गैड्े होगे तो सारा मिनख आपेंद हूँ रहसी ६ अर्थात्‌ चोलो 
समो होती । 
आसाढी पूनम दिना, निर्मेझ ऊंगे चंद । 
पीया जा ओतुम माल्या, अटठे छे दुःख इन्द॥ 
जदि आसाढ़ रो पूनम रे दिन चांद बिलकुल साफ 
दिखाई पड़े तो हे पिया सुम साक्ृवा चले जाओ श्र तो 
इस हूं भगड़ो करणो पड़ती । वयोंकि काछ पड़ेला । 
आसादी पूनम्त दिना, गाज, चीज़ बरसंत । 
नासे लच्छन कालका, आनंद मानो संत ॥ 
आसाढ रो पूनम रे दिन जदि गाजे, बिजली ख़ोबें 
भोर भेह बरसे तो आद्ये समे रा लच्छुण है। घणो आपंद 
रहती | 
आगे रवि पीछे चले, मंगल जो आखाढ । 
तो बरसे अनमोलही, एथ्वी अ्ंदे बाढ़ ॥ 


आसाढ रे महीने में जदि रवि श्रागे और मंगल 
पोछे चाले तो भेह्‌ घणो बरससी और घरती पर मिनख 
आनंद सनासी ६ ; ४ 


गांवांरोन्साहित्य--भाग पहलड़ो /. 9३ 


आसाढी आठ अंधियारी । 
जो निकले चंदा जलपघारी ॥ 
चंदा निककछे बाद फोड़ । 
साढ़े तौन मास्त वरसा रो जोग ॥ 
आसाढ बदी आव्य,' रे दिय जदि चांद बादक्ों 
ने फाड़ कर उग्े तो आगले साढ़े तीन महीना त्ताई मेह 
बरससो | 
आगे मंगल पीछे रवि, जो असाढ के मास । 
चोपट नासे चहुँ दिला, बिरले जीवन आस ॥ 


जदि आसाढ़ रे महीने में मंगल आगे हो सूरज पीछे 
तो उ्यारूमेर पशुमरेला और शायद कोई मो जीवतो न 


* रहे 
न गिनु तीन से साठ दिन, ना करु रूग्न विचार । 
गिन नोसी आधपाढ धदि, होने कोनिउ बार ॥ 
रवि अकाल मंगक्क जग डगे। 
दुधा समो सम भात्रो छोे॥ 


१४ | ग्रांवारो-साहित्य-- भाग पहलड़ो 


सोम शुक्र सुस्ुरु जो होय | 
पुहुसी फूछ .फरूंती जोय ॥ 


ने तो साल रा तीन सो साठ दिन गिणो और न 
ही सात देखो । आसाद बदी नवमी रो हो विचार करो 
हैह कण से बार में पड़सो | जदि रविवार पड़ेला त्तो काव्ठ 
इसी, मंगलवारी होसी तो घरतो घुजेला, बुधवारी होसी 

भाव घढ-ब्द कोनो, और सोमवचारोी, शुक्रवारी या गुरु- 
परो पड़सो तो घरतो घन-घान हूं भर ज्यासो । 


आसाढी घुर अष्टमी, चंद्‌- सवेरा छाय। 
चार मास चबता रहे, जिउ भांडे रे राय ॥ 
आखसाढ़ बदी आंठ्य' रे दिन चाँद ने बादछ घेरेड़ो 
रात तो च्यारू' सास फूडेड़ो होंडी री तरह चूचता रहसी-। 
आपाड़े सुंद नोमी, घन चादछ -घन बीज । 
फोठा खरे खंखेर दो, राखो घक्ूदू न चीज ॥ ' 


,जदि आसाढ सुदी लवसी रे दिन घणा बादल होचे 
भोर बिजली खूब चमके, तो कोठा खाली करदो । अर्थात 
भ्द वोज बादयो * खाली बकछद और बोज- ही राजो। 
भर्यातु जपानो जाछो होती ॥. --- - .... . 


गांवांरोन्साहित्य--माग पहलझे | ५५ 


हक काड़ो इंचेण ग 2 
अप्साढ तू तो. वर्दी होंदे न 
घबजी है द्ि इंघण करण 
प्रौर बैठधा-वे पदों ६ अर्थोर्त पड़सी १ 
>-सावण- 
सावण पहढहिंले चीथ में; ( वरसाय 
हो भाप दो भडडरी, लय सवाई आय | 
बदी चौथ जदि भेह थे हो उपज 
सवाई होसी 
(वण पहले पाल में, रोहिनी दोई ' 
सहंगा नोज ल्‍प जक, पिरेली छ़िछसे कोई । 
स दसमी रे. दि. (द. रोहिणी न्नल 
चड़ज्याय तो सहंगो होती मेह ओड़ो-थोड़ी बरस 
रर साथद ही कोई सुझी होदे 
सांवण चदी पकादर्स ५ जेती णी दोय 
के तो समयो मई जे, सेन कोय 
सावण बदी ब्थास्स र दिन (जता घड़ी रोहिणी 
हलड़ी 


सॉवासे-साहिल-ग प्‌ः 


गघतर रहती उणी हिसाब हूँ उपज होसी ॥ बिना मतल- 
बरी चिता मत करो । ह 
सावण कृष्ण एकादसी, गरजि मेघ अधरात । 
तुम जाओ पिया माल्वा, हम जायें गुजरात ॥ 


सावण बदो ग्यारस र दिन जदि आधी रात में 
बाइक गाज तो काछ पड़सी । तुम तो स्वामी मालबे जाओ 


ओर में गुजरात जाऊंगी ॥ 

जो कृतिका तो किर बरो, रोहिणी होयब सुकाल। 

जो मृंगसिर आंबे वहां, निहचे पड़े दुकाल ॥ 
जदि सावण बदी बारस रे दिन कृतिका नखतर 


होवे तो अनाज रो भाव साधारण रहसी ॥ रोहिणी नख- 
तर होवे तो समो होसो और मृगशिर होवे तो जरूर काल 


पड़सी । 
चित्रा स्वाति विलाखड़ी, सावण नहीं चरसंत। 
हाली अन्‍्ने संमहो, दू्नों सोल करंत ॥ 


रा जदि चित्रा स्वाती और विशाखा नखतर सावण 
में बरसे नहीं तो अनाज का साव दूणा होज्यायगा । बेगो हो 
बनाज भेछो करलल्‍यो ॥ 


यांवारो-साहित्य- भाग पहलड़ो |.80 


करक जु भीजे कांकरों, सिंह अभीनो जाय । 
ऐसा बोले भड्डरी, टीड़ी फिर फिर खाय ॥ 
जदि सावण में सुरज कर्फ राशि पर होवे तो मेह 
काँकरा ही भीजेला + श्रौर सिह राशि पर हो और वह भी 
सूखी जाय, तो टीडो जन्मेली ओर फिर-फिर फसल न 
खासो । 
मौन सनीचर कक गुरु, जो छुल मंगल होय। 
गेहूं गोरसख गोरड़ी, विरछा बिलसे कोय ॥ 
जदि मौन का दान्िचर, कर्क का गुरुवार और 
तुला का मंगल हो तो, गेहूँ, दुध और ऊख की फसल 
खराब हो ज्यासी । शायद ही इनसे कोई मुखो होथे। 


के जु सनीचर मीन को, के जु तुला को होय । 

राजा विग्नह प्रजा छय, विरला जीबी कोय !! 
शर्नेइचर मौन रो होवे या तुला रो, दोनों हो 

दक्षाओं सें राजाप्रों में लड़ाई होसी | प्रजा रो नास होसी। 

शायद हो कोई बचसी | 

सारण सुक्रला सप्तमी, छिषि के ऊंगे भांने। 

त्तव लग देव वरीसिहें, जब लूग देव उठान ॥ 


श८ / गांवॉरो-साहित्य--भाग पहलड़ो 


यदि सावण बदो सात्यूं रे दिन सूरज बादछा में 
सूबयेड़ो उगे तो देवउठसी ग्यारस तांई मेह वरसेला। 
सावण केरे प्रथम दिन, उगत न दीखे भान । 
चार महीना जछ गिरे, या को है परमान ॥ 

सावण बदो पड़वा रे दिन जदि सूरज उगते समय 
दिलाई न पड़े तो जरूर ही च्यारों महोना मेह बरसेला। 
सावण घदी एकादसी, वादछ उगे सूर। 
तोयों भाखें भड्डरी, घर घरवाजे तूर॥ 


सावण बदो ग्यारस रे दिन 'जदि सूरज बाढढों में 


उसमे तो भडरी यूं कहता है कि घर घर आनंद के बाजे 
बाजेंगे 


साोवण शुक्ला सत्तप्ती, चंदा छिटिक ,करे। 
की अछ देखो कृप में, की कामिनि सीख धरे ॥ 


सावण सुदी सात्यु रे दिन जदि चांद रो च्यानणो 
धणो आहछो हुवे अर्थात्‌ बादक होवे हो नहों तो पाणी 
या तो कुप्ने में ध्लिगा या पनिहारियां रे सिर पर धरे 
घड़ों में ५ 


- सावण पहली पंचमी, जोर की चले बयार। 
तुम जाणा पिड सालवे, हम जेवें . पितु-सार ॥ 


गांवांरी-साहित्य--भाग पहलड़ो | ५६०७० 


० | 


सन सुबछा सत्तमी, जो' गरजे अधिरात । 
परे तो सूखा पढ़े, नाही समो सुकाल |) 


सावण सुदी सात्युं रे दि जदि आघी रात में 
पोदल गाज औौर मेह बरसे तो श्रकाल पड़सी । मगर 
परते-पाजे नहों तो समो होसो । 


' सावन पहिले पाख में, जो तिथि ऊणी जाय । 
केयक केयक देश में, टावर वेच्यो जाय ॥॥ 


सावण रे पहले पाख में जदि कोई तिथि टूट जाय 
तो कोई-कोई देश में मा आपरे टावरां न बेच देसी | अर्थात्‌ 
घोर काल पड़ती । 


“-भादवा- 
रवि उगंते भादवे, अम्मावल रविवार । 
पनुपष उमंते पश्चिमें, होली हाहाकार ॥ 


भादवे रो असप्ावस रवीवारी पड़ ज्याय दौर सबेरे 
फे समय पद्चिचम में इन्द्रधनुष तण ज्याथ, तो दुरमलख 
काल पड़सी और दुनिया में हाहाकार मच ज्यासी ॥ 


गांवांरो-साहित्य-भाग पहलड़ो / ६१०७०, 


सावण बदी पंचमी रे दिन जोर की हवा चाले तो 
है पति तुम तो मालवे चले जाओ जौर में पीहर चली 
जाऊंगी । अर्थात फाछ पड़ेगा । 
सावन कृष्ण पक्ष में देखो। 
छुल को मंगल होय विसेखो ॥ 
करके राशि पर +गुरू जो जे । 
सिंह राह्मि में शुक्क सुहांवे ॥ 
ताल सो सोखे बरसे धूर। 
कही न उपजे सातो तूर॥ 


सावण उजरे पाख में, जोये सब दरसायेँ 
दुद द्ोय छन्नी लड़े, भिरें भूमि पतिराय। 


सादण वो में तुला रो मंगल होवे, कर्क रो गुरु औौः 
सिह रो शुक्रवार होवे। तो तालाब सुखजासी और आंधिय 
चालती । किसी भो तरह री अनाज की अपने नी । 


सावण सुदी में भो जदि अहो लच्छण होने तो सया 
नक लड़ाई होसी । राजा आपस में लड़सी । 


«8० | गांवुंशे-साहित्य--भाग पहलड़ो 


सान सुबछा सत्तमी, जो गरजे अधिरात । 
परे तो सूखा पढ़े, नाही समो सुकाल-॥ 


सावण सुदी सात्युं रे दिन जदि आधी रात में 
दल गाजे और मेह बरसे तो श्रकाल पड़सी। मगर 
सजाने वहीं तो समो होसी । 


' सावन पहिले पाख में, जो तिथि ऊणी जाय । 
फेयक कैयक देश में, टावर वेच्यो जाय ॥ 


सावर रे पहले पाख़ में जदि कोई तिथि हट जाय 
तो कोई-कोई देश में मा आपरे टावरां न बेच देसी । अर्थात्‌ 
घोर काल पड़सी । 


मादवा- 
रवि उर्गते भादवे, अम्मावल रविवार । 
धनुष उगंते पश्चिमें, होती हाहाकार ॥ 


भादवे रो अपावस रवोवारी पड़ ज्याय और सवेरे 
के समय पश्चिम सें इन्रघनुष तण ज्याय, तो दुरभख 
फैल पड़सी और दुनिया में हाहाकार मच ज्यासी । 


गांवाँरो-साहित्य--माग पहलड़ो / ६१ 


भादो की सुदि पंचमी, स्वाति संजोगी होय। 
दोनो सुभ जोगे मिले, मंगल बरतो लोय ॥ 
भादवा सुदि पंचसी रे दिन जदि स्वातो नजतर 
पड़ जाय तो लोग आनंद सनासी । 
भादों मासे ऊजरी, ठखे मूठ रविवार । 
तो यों भाखें भड्डरी, साख भी निरघार ॥ 
भादवा सुदी में रविवार के दिन मु नखतर ही 
तो फसल आछी होसी ! 


भादो बंदी एकादसी, जो न छिटके भेघ । 
चार सास बरसे सही, कहे भड्डरी देख ॥ 


भादवा बदी ग्यारस रे दिन जदि बादल न र्खिर 
तो चार भाह तक बरसा होवे । 


भादरवे जठ्ठ रेलसी, जो छठ अनुराधा होय । 
पिछला भर्भ खड़ा करें, वर्षा चोखी होय ॥ 


भादवा बदी छठ रे दिन जदि अनुराधा नखतर 
पड़ ज्याय तो मेह रो गिरतो थको गर्भ पाद्ो मेंड ज्याय 
ओर मेह चोखो बरसे । 
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“>ओआसोज- 
अआसोारा मेहड़ा, दोयाँ चात विनास। 
वोरड़ियाँ घोर नहीं, डिणया नहीं कपास ॥ 
आसोज में मेह बरसणये से दो बातां रो घादो पड़े । 
हो तो ओ होसी कि बोरड्यां रे बोरिया को लागेनी । 
छेरे कपास में रूई को पड़ेनी । 
आस्ोज बंदी अमावसी, जो आवे समिवार। 
सम्रयो होवे किर बरो, जोसी करो विचार ॥ 


मासोज बदी अप्ावस रे दिन जाद शनिचर चार 
३ ज्याय तो समो जाद्धो को होवे नो । 


आसवानी । भागवानी । 
या 
आसोज में मोती चघरसे 
आसोज में मेह ऋआछा भाग हुवे बांरे बे बरसे 
या 
आसोज में मोतो चरसे १ 
सासू जितरे सासरो, आसू जितरे मेह। 
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जद तांई सासरे में साम्ु जोवे चित्तरे दिना ही 
सासरे रो सुख है। वियाही आतोज तांई भेह रो आशा 
है। 
दो आखिन दो भादों, दो असाढ़ के मांह 
सोना चांदी वेचके, नाज चेसाहों साह 
दो आसोज, दो भादवा जिफे बरस में पड़े अर्थात 
अधिकसास होवे, यों बरस अकाल पड़सी । सोना - चांदी 
बेचर अनाज मोल लेल्यो । 
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नखतरां और राशियां रो प्रभाव 


इतिका तो कोरी गई, अदा मेह न चूद्‌। 
वो यो ज्ञानो भड्डरी, काल मचावे दुद ॥ 
,. . कैतिका नलतर वे बरस्पो चलयो जाय ओर कार्द्रा 
४ भी एक हो बूद को पड़े नो तो जरूर काल पड़सी । 
रोहणी माही रोहणी, एक घड़ी जो देख । 
हाथ-में खप्पर सेदिनी, घर-घर मांगे भीख. 
जदि चेत में रोहिणी नखतर में रोहिणो एक घड़ी 
रह ज्याय तो इस्यो दुरमख काठ पड़सी कि लोग खप्पर 
भनेयर घर घर मांगता फिरसी । ४ 
मूगसिर वायु न बाजिया, रोहिणी तपे न जेठ । 
गोरी बीत़ो कांकरा, खड़ी खेजड़ी हेट॥ 
जदि न तो रोहिणी ,त्तपी कौर न ही भृग वाज्यो 
तो किरसाण रो चह्‌ खेजड़ो नोले खड़ो कांकरा चुगसी । 
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आई्दरो तो बरसे नहीं, मुगलर पोन न जोय | 
आर्द्रा नक्षतर में मेह नहीं बरसा और सृगशिर 
नखतर में पवन को बजो नो तो एक बूंद ही मेह बरतः 
शरी भाश्ा को है नो । 
जो चित्रा में खेले गाई। 
निषचे खाली साख न जाई 0 
गोरघन-पुजा रे दिव जदि चित्रा नखत्र होबे तो 
शाख खाली को जावे नी ( 
आई भरणी रोहिणी, मधा उतरा तीन 
दिन मंगल आंधी चले, तब्लों बरखा छोन ॥ 
आर्द्या, भरणी, रोहिणी, मघा और तीनों उत्तरा 
नखतरों में मंगल रे दिन श्रांधो चाले तो मेह रो जोर कम 
समभूणों चाहिजे। 
आगे सरघा पीछे भान । 
वर्षा होवे ओल समात्र ॥ 
सघा नखतर तो आगे होवे और सूरज होवे पाछे 
तो भेह बहुत हो कम बरससो । 
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की अमावस सूल विन, विन रोहिनी अश़्तीज । 
कत्र बिना हो खावनो, आधा उपने बीज. 
अमादस रे दिन मूल नखतर न पड़े, आखातीज रे 
लि रोहिणो नलतर न पड़े ओर सलूणे रे दिन (सावण 
मृगी पुनण) श्रवण नखतर न पड़े तो आघो निपजसी 
फसिर वायु न बादला, रोहिनी तंवे न जेठ । 
भाद्रो जो बसे नहीं कोन सहे अललेठ ॥ 
जदि मृगशिरा में न तो पचन चाले और न ही 
गरछ होवे, जेठ में रोहिणी तवे कोनो, तो आईदो में 
की कर र क्यू"! फ्ीकद मोल लेवो । कारण समो को 
हेबेंदी । ॥ 
जिह्ठी नछत्र में रवि तपे, तिही अमावस होय । 
पंख सांझी जो मिले, सूर्य मदण तब होय ॥ 
सूरज जिके नखतर में होवे उसो में अमावस भी 
फेक ओर संज्या जदि एकम हो तो सूरज ग्रहण 
हीबे । 
जेप्ठा अड) सतमिखा, स्वाति सुलेखा माद्दि । 
जो संक्रांति तो जानिये, महंगो अन्न बिकाय ॥ 
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एक महीने में पांच शतिवार या पांच दीतवार या 
पांच मंगलवार पड़े तो या तो राजा सरसी या श्रताज 
महुंगो होसो 
आवत आदर ना दियो, जात न दीन्हयो हरत । 
तो दोनों पछतायंगे, पाहुन ओर शहस्थ ॥ 
आदर नखतर चढते समय और हस्त नखतर रे 
उत्तरती बेव्ठा जदि मेह नहीं बरस्यों तो समो श्राद्यो को 
नी । 
पावणे रो झाती बेढा सत्कार को करचोनी और 
विदा होती बेढा क्यू ही हाथ में नहीं दियो तो दोनों हीपछ- 
तासी । 
कर्क राशि में मंगल वारी। 
अहण करे दुशिक्ष चिचारी ॥ 
कक राशी में चांद होवे तव मंगलवार फो चांद 
गहुण हो तो काछ पड़सी। 
गरु घासर घन वर्षा करई। 
घावर वारा राजा सरई॥ा 
जब घन राश्षि में गुरु रे दिन चांद गहण हो तब 
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भेह्‌ बरससी । जदि दौतवार पड़ज़्याय तो राजा मरसी । 
सनिचक्कर री सुणिये बात । 
मेष राशि झुगते गुजरात ॥ 
दुप में- करे निरोधा चार। 
भूंवें आब्ू ओ गिरनार ॥ 
मिथुने पिंगल ओ मुलतान। 
कक कासमीर खुरसान ॥ 
जो सनि सिंहा करसि र॑ग। 
तो गढ दिल्‍ली होसी भंग ॥ 
जो सनि कन्या करे निवास । 
तो पूरथ कछु सा विनास ॥ 
छुला बृश्चिके जो सनि होय। 
साराड़ ने काट विलोय ॥ 
सकरा कुभा जो सनि आे। 
दीन्यों अन्त न कोई खाबे ॥ 
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जो धन मीन सनिचर जाय। 
पवन चले प्रानी ज्ुनसाय ॥ 


“शान्ति रे चक्कर रो बात सुणो- 

शनि मेष राशि पर होसो तो गुजरात दुःख भोग 
सी । वृष राशि पर होसी जद आजबू और गरिरनार प्रांत 
दुःख पायेंगे । मसिथन पर होसी जद पींगल देश और मसुंल- 
तान दुःख पासी । फर्क राशि पर होसी जद काइमीर और 
खुरासान पर संकट शासी। सिंह राशि पर होगा तब 
दिल्‍ली रो राज भंग होसो । कन्या राशि पर होसी जद 
अगूणी दिशा म नुकसान पहुंचासो ।बूद्िछफ राशि पर होपो 
जद भारवाड़ न भूख मारसी 

मकर झौर फुम राशियों पर होसी तो इस्यो संकट 
आपर पड़सी कि फोई दीयोड़ो अन्न भी खा फो सकेनी । 

घन श्रौर मोन राशि पर होसो त्तो हवा जोर री 
चालसी और काल पड़सो ॥ 


चढ़त जो चरसे चित्रा, उतरत बरसे हस्त । 
क्रितनो राजा डांड ले, ह्वारे नहीं गशदरथ ॥ 
चित्रा नफ़तर रे चठते समय और हस्त नफ़तर रे 
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रखरतो बेहा मेह बरसे तो इतरो आछो समो होती. कि 
राजा कितरो हो कर लेले फेर मी किसान थुक कोनी । 
४ अथवा क है कै है रा ॥ 
,हधिया बरसे . चित्रा .मंड़राय । 
घर चेठे किसान रिस्थिय ॥ 

,,ैत नखतर तो वरस रहयो होवे और ,खित्रा, में 
बादछ मंड्चोड़ा होबे तो किस्सा घरां बेठबा, गीत 
गासी । गत कप कप ता जा मचा कई 

जब घरसेगा उत्तरा। 
; नाज न खाबे, कुतरा ॥ 
..._ उतरा नखतर में मेह बरस ज्यावे तो इतरों अनाज 
पंदा होवे कि कुत्ता हो,घान,को खाड़ेनी । . 
साधन ,सुक्र न. द्रीले, »निहचे पड़े ,अकाल । 


* ज्ञावण में शुक्र तारा अस्त हो ज्याय तो निश्चय ही 
काछ पड़ो ॥ जद हे * हू 


चरले,. भरणी, छोड़ो प्रणी। 


अरणी नखतर में सेह दरसे तो, विवाहिता को 
छोड़नो पड़सी क्योंकि कात्ठ, पड़ने के: कारण विदेश जाणो 
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बच 


कक 


कड़केरो ताबड़ो त्तप तो राजाओं में ; लड़ाई .होती और 
प्रजा सो विनाश होसी। 


पिरगा वाऊ ने बाजिया, रोहन तपी न जेठ । 
'केंन्े बांधो झोंपड़ो, बेठो खेजेड़ो हेठ ॥ 


मृगशिरा नखतर में जोर री पवन न चाले और 
रोहिणी नखतर में कड़ाके रो तावड़ो न॒त्तप तो खेत में 
भोपड़ो बांधणों वेकार है खेजड़ो नोचे हो बेढ जाना ॥ वर्षों 
हि भर चुगन काहछ रा है । 


दो मूल दो कातरा, दो टीडी दो ताब। 
दोया री बादी जंछ हरे, दो बीसर दो बाव ॥ 


शुगशिर। तलतर रे दिना में पहले दो दिना में पून 
न बाजे तो ऊंदरा घणा होसी । दूसरे दो दिना में नहीं 
पोज तो कातरो होसी १ तीसरे दो दिना में हवा नहीं चाले 
तो दिह्लो आसी । सातवें और आठवें दिन हवा न चाले तो 
लोगां न लाव चढसी । नवें और दसवें दिन हवा न बाज, 
तो भेह थोड़ो बरससो | ग्यारवें ओर बारवें' दिन हवा न 
बाज तो जहरीला फोड़ा जन्मसी ॥ तेरदें ओर चौददें दिन 
हवा नहीं चाले तो घणो आंध्यां बाजसी |: “ “८ - 
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बायत्र वहे जकू धक्क अति भारी, 
मूस उगाह दंड बस नारी। 
उत्तर उपले बहु धन धान, 
खेत घास सुख करें किसान - 
फोन इसान दुदभी बालजे, 
दही भाव भोजन सच गाजे | 
आसाढ़ री पूनम रे दिन में मंडी ख़ड़ो फरर हवा 
रो रु देखो-- 
अग्रणी पवन चाले तो सप्तो आछो होसी। मेह 
घणों बरससो। अग्नि फोए (पूर्व-दक्षिण) री हवा बाजे 
तो काल पड़सी और शारीरिक कष्ट भो होसी । दिखणादी 
पवन बाजे तो इत्तरी वर्षा होसी कि जल-यछ 'एक हो 
ज्यासी और उणो समय बड़ा-बड़ा योधा लड़ मरसी । तीर्प 
कोण (दक्षिण-पश्चिम) री हवा होवे तो मेह को बरसे नी। 
राजा और प्रजा दोनों हो भूज मरसोी। आधुणी पवन 
बाजतो होवे तो जमनों घणो आछो होसो। पर जाड़ो 
जोर रो पड़सी । वायब कोण (उत्तर-पह्चचिम) री हवा होवे 
तो भेहु घणो बरससोी पर ऊंदरा घणा जन्म ज्यासी और 
घणो घाटों घालली। महिलाओं को ज्यादा तकलीफ 
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'क्लो। उतरादी हवा बाजसी तो धन-घान्य री पेदाबार 
शो आदी होतो। किरसाण घणो आनंद लू ढसी । ईशान- 
प्रेषट (वं-उत्तर) री हवा चाले तो जमानों श्राछ्ो होणे 
रे कारण हूँ ब्याह-सगाई घणों होसी, चगारा चाजसों और 
पोग दही भात खायर मस्त रहसी । 


सब दिन बरसे दखिना वाय । 


कभी ले बरसे चरखा पाय ॥ 


दिखणादो हवा हूं चोमासे न छोडर सगली मोसमा 
में मेह बरसे । 


फ्गण मास बहे पुरवाई, तव गोहूं में गेर्ह धाई। 


फागण रे महीने में पर्वा पचन चाले, तो गेहूं री 
फल में गेरई रोग लाग ज्याय । 


देखनी कुलछिनी । माध-पूष खुझछछिनी ॥ 


दिखणादी पश्नन आद्यो को होवे नी १ पर पो-माह 
में बाजे ती लामकारो रहवे १ 


बायू में जब घायु समाय। 
घाघ कदे जल कहाँ असाय ॥ 
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जदि घड़े में पाणी गरम हो ज्याय, घिड़यां धुड़ र 
नहावण लाग जाय ओर कोड़चां भ्रंडा लेबर जावण लाः 
जाय, तो समभो मेह घणो वरससी । 

घोले मोर महातुरी, खादी होय जु छाछ 
मेह सही पर पड़न को, जानो काछे काछ ॥ 
जदि मोर जल्दी-जल्दी बोले, छाछ खाटोी हो जाय 
तो समझो मेह बरसने को तंयारी कर रहो है । 
कर्फ के संगल होये भ्रानी । 
देव धर वरसेंगे पानी ॥ 
जदि सावण में कर्क राशि पर मंगल हो तो मेह 
जरूर घरससी । 
सूरज तेज सतेज आड़ बोले अनयाली । 
मद्दी माठ गढ जाय पचन सिर चेठे छबाली॥ 
कीड़ी मेलें इंड चिड़ी रेत में नहाने। 
कांसी कामन दोड़ आम लछीलो रंग आवे॥ 
डेडरो उहक घाड़ां चढ़े, घिलहर चढि चढि चेठे बड़ां। 
पांडियां जोतिस भ्कूठा पड़े, घन बरसे इतरा गुणा ॥ 
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__ बाड़े जोर हूँ तपण लाग जाय, , बत्तल्ल जोर हूँ 
फेण जाय जाय, बकरो हवा न पीठ देयर बैठ जाय, 
पं प्रंड लेबर जाण लाग जाय, चिड़यां घूड़ में नहा- 
गला स्याय, कांसी रो रंग नीलो पड़ ज्याय । डेडरा 
गई में बढ़न लाग ज्याय और सांप पेड़ पर चढ़ ज्याय तो 
शवों । जोतस झूठी हो सके है, पर अ लक्षण भूछा 

मे हो सकेगी । ऐ 

वियलियां वोलें-रात निमाई | 

छाती चाड़ों ेस छिकाई ॥ 


> 


गोहा रंग करे गरणाई। 
जोरा मेह * भोरां अजगाई ॥ 


सारी रात मौंमरचा बोले, बाड़ रे करने बेठर 
फरो छोंक करे, गोई जोर है चिल्लाण लाग जाय और 
शेर बोले तो भेह घरससी + 
काछिया वादक, जीव डरावे । 
भूरे बाद पाणी अबे 0 
५ फाछा वादछ तो खालो डरादे हो है। पर मूरे 
रंग रे बादर्ता हैँ सेह झावे है । 
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उत्तर चमके बीजछो, पूरब वहनो बाउ । 
घाघ कहे भड्डर से, बछ॒द्‌ भीतर छाउ ॥ 
उतराद कानी बिजली खींवती होवे और परवा' 
पवम चाले तो बछद मायने वांधदो मेह जरूर बरससो। 
चमके पच्छिम उतर ओर | 
तब जानो पानी है जोर ॥ 
उतरादी और आशृणो दिल्ञा में बिजक्ी चमड़े 
मेह बरससी ॥ 
पहला पवन पूरब से आे । 
बरसे मेघ अन्न झरि छांवे ॥ 
आ्रासाढ रे महीमे में पहले परवाई चाले तो में 
बरसेला और अन्न बहुत होवेला । 
भल भल वके पपइयो बाणी । 
कूंपल कर तणी कमलाणी ॥ 
जलहलतो ऊगो रवि जाणी। 
पहरा साय ओसरे पाणी ॥ 
पपीहा च्यारों मेर पी-पो बोलता किये, हर 
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इपढा कुम्मलाइज जाय, और उगता सूरज जोर हूं तपे। 
वो उप्रझता चाहिजे कि एक पहर र सांय-मांय मेह बर- 
फेप्ा। 5 
आमो रातो, मेहू मातो। 
भाकाश का रंग लाल हो तो मेह्‌ अधिक बरसे । 
ऊगन्‍्तेरो माछलो अथवंतेरी मोग। 
इंक कहे हे भडूडली, नदिया चढसी घोग ॥ 
उगतो सूरज तो माछला फेंके और विद्वींजतो फेंके 
भोग । तो इसी जोर हूँ वरसा होसी कि नदियां में पाणी 
गावड़े कोनो । 
दुश्मण री कृपा बुरी, भुली सज्ञन री त्रास । 
आइंग कर गरमी करे, जद चरसण री आस ॥ 
चैरी री दयाहूँ मित्र रो फटकार आछी होथे है-- 
इपांहो बादक संडर गरमी होवे जद ही मेह आएो रो 
उम्मेद बढ़े है 
संबेरे रो गाजियो, ने सापुरुष रो वोलियो। 
अकयो को जखेनी । 


गांवां रो-साहित्य - भाग पहलड़ो [ ८8 


दिनुगे रो गाजेड़ो और सत्पुरुष री जवान खाली 
को जायनी । 


पाणी, पाछो ओर पारसा उत्तर हूँ ही आवे है। 
मेह, ठंड ओर बादशाह उतराद हूँ ही श्रावे है। 
(भारत पर परदेध्ष्यां री चढाई घणी बार उतरादो ओर 
आधृणो फूट हूँ ही हुई हो ) 
नाडी जल हो तातो नहाली। 
थिरक रे नीलो रंग थाली ॥ 
चहक बैठ सीरे चू'चाली । 
कांठल्व बंधे उत्तर दिस काछी ॥ 
जिण दिन नीली बल्ले जबाली । 
सांडे राड्र बाघ री मासी ॥ 
घादवू रहे रात रा बासी । 
तो जाणो चोकस मेह आसी ॥ 


जोड़े रो पाणी तातो हो ज्यय्य, कांसी री थाब्वी 
नोली हो ज़्याय, पनडुबी पेड़ पर चढर बोलण लाग ज्याय, 
उतराद कानी काठ्ठो कल्ठायण मंड ज्याय, रात रा बादकछ 
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३ ७ हुएऐों जवाब बवक ज्याद जोर 
एज में लइ़न लाए ज्याय ६ तो संनस्ला | बच्चा 
रे हर दस्ससो 


[प्‌ कर 
जिले यह पिस्कट जिएजे १ 
पह पद लाल रंग से ४ ब्रेंल ) 
छिम् पन सूखा बाज ४ 
की परक पाददी मेह गे ॥ रे को. 


हि रह गाव चढ़ बेढ ज्याप कौर काछो, 
(परमार रंग दग़े कौर से दाजण लाग उ्याय 

रह शाहेे ह घहे एलक में हो। बरसण लाग 
ह्श 


कचोे नण त्तर झोड़े ९ 

दिए पछियाण बछका दोड़े 0 

पार घह़े असप्तान सजोड़े १ 

ते नदियां हू! जछ होड़े ५ 

प रए्दत रे! योफो! पर जद एणएण, बादल 


रपुर रानी शाम लाए पणाप, सापरसोे रा जोड़ा आकाश 
+पछ सात पघाय ६ हे। जएे३ एक ररदणों रे पत्नो 
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रो बेगो ही समकछो ठाद-वाद खतम हो ज्यासी। टाबर- 
लुगाई छूट ज्यासी और घर-घर मांगतो फिरसी। 


भसुरिहा ८ वह चछद होवे है जिके रो डील लटकेड़ो 
होवे ओर पूछ रा केश मो दो रंग रा होवे । 
बड़ सींगा जपि लीज्यो मोल । 
कूओ में नाखो रुपया खोल ॥ 
बड़े सोंगो वाले बछ॒द को मत मोल लेणा। भलाई 
रुपया कूश्ने में गेर देणा । 
छट्दर कहे में आऊ' जाऊं । 
सदर कहे गुसेयें खाऊ' ॥ 
नोदर कहे में नो देश ध्याऊ । 
-: हित कुटमुत्र उपरेहित खाऊ' ॥ 
जिके बढद रे छः दांत होवे है वो कहवे है कि वह 
तो कहे ठहर हो कोनी । सात दांतों वाला बछ॒द कहता है 
कि में त्तो मालिक न ही खाज्याऊं हूं। नो दांतों बात 
कहता है कि वह तो नवों दिल्ञाओं कानी वोड़े है। भर्वादे 
फिरसाण रे सगा-सम्बन्धी, भायला और परिवार वार्नश न्ते 
ही खा ज्यावे है 
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उदन्त बरदे उदन्त व्याये । 
आप जाय या खसमे खाये ॥ 


जिकी गाय उदंत हो ब्याजाय ओर उद्दत्त ही बच्चा 
जणो, वह या तो खुद जायलो या मालिक न खतम कर 


देसो । 

कीकर माथा सिरस हछ, हरियाणे का बेल । 

लोधा हाका लगाय के, घर बेठे चोपड़ खेल ॥ 
जिण किसान रे कने कोकर रा पाया, सिरीस रा 


[ल और हरियाएं रा बलद होवे, वह लोधा को हाव्ठी 
नगायर घर बंठ्या चौपड़ खेल सके है । 
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ऊंट 


देश रे रेत्ीले भ्‌ माग में ऊंट बछ॒द हुँ कम काम 
रो को है नी । बठ खेतो सम्बन्धी घणकरासा काम ऊंट 
री मदद हूं ही पार पड़े है । 


रेल भर तार रे चलण हूं पहले अठ बंगो समाचार 
पहूँचाएे रो साधन सांड्यां हो हो। एक-एक रात में 
सांढणी-सवार सौ-सौ कोसां तांई समाचार पहुँचा देता 
और ले आता 


आज तो ऊंट बिना अठं खेतो सम्बन्धी कोई सो 
ही काम पार को पड़ेनी । बलदां हूँ बहुत ही कम काम 
लेइजे है। घणकरासा करसा भाई ऊदटा हूँ ही खेत जोते 
है । घास-फूस भो ऊटा रे गाडे हूं हो ढोवे है। बछ॒दा री 
गाडी तो बहुत कम देखएो में आवे है। ऊंट घणो काम में 
आवे है। इसे कारण हूं ऊंट री नस्ल और वां रा शुमा- 
शुभ लछ्धणां रो भी जाणनों खेतीखड़ां रे लिये घणो जरूरी 
है। बां रो ध्यान ई' कानी गयो और वां अठ री बोलचाल 


१३० / गांवारो-साहित्य -भाग पहलड़ो 


पें कद रे लछ॒णां पर कई छोटा-छोटा भोखाणां री रचना 
करदी । $ 


अहू ओखाणां बछदा रे मुहावरां जिता पुराणा तो 
को है नो, पर ई' धरती रे लोगां रे वास्ते घणा जरूरी 


ओछी गोडी नेस कड़ड, वहे उताले डगगू। 
था ओठी वां करहला, आधण होसी अलग ॥' 


छोटो गोडी वाला और (कूचछा दांत) निकलते 
नेस वाला ऊ'ठ, जो उताली डगां भर रहो है--उण ऊंट 
ओर ऋट-सवार ने सांक घणी दूर पर जायर होसी। 


तीखो मूडो झबरा कान । 
इयाम रंग रो ऊंट जवान ॥ 
तीखे मुर्डे और ऋषबरा कान तथा | काछ रंग . रो 
ऊंट घणो आदी मादोजे है । ह 
१. लम्बी नस वालो ऊठ शुभ होवे है। .*. 


२. चोड़ो छात्ती रो ऊंट शुभ ओर घणो बोझ उठाणे बालो 
- होवे है । हे 
३. छोर्ट इडर रो ऊंठ शुभ भानोजे है। , 
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४. छोटी पोड़ी रो ऊ'ट चोखो हो है। 

५. तीखी मू डो और तीखा कानां रो ऊठ शुभ होच॑ है । 
ऊ'ट मिठाई इस्त्री, सोनो गहणों शांह। 
पांच चीज पृथ्वी सिरे, वाइ बीकाणा वाह ॥ 

ऊंढ, सोरणो, घुगाई, सोने रो गहणों और 
साहुकार--अह पांच सारे संसार हूँ आछा होवे है। इये 
बास्ते बीकानेर मे वाह वाह. । 
मावाड़ नर नीपजे, 
नारी जेसलमेर । 
तूरी तो लिंधा सांतरा, 
करहुछल. बीकानेर । 


मारवाड़्‌ में मिनख, जेश्लमेर में लुगायां, सिध में 
घोड़ा भौर अद बीकानेर में घणा आला होवे है । 


१. तली उधाड़ ऊंट भश्ुभ होवे है। 
२ डोलएऐी ऊंट अशुम होवे है । 
३. बंठऐं में श्रागला गोडा ढाढछ जिती ही देर लारला पगा 


हूँ बंठणो में लगावे जद तो ठीक है। पण जदी लारला 
पया हूँ बंठणे में जितो घणी देर लगावे उतरो ही अटढ 
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अशुभ मानोने । 
४. शिक्ले अट रो इडर रगड़ीजे वो ऊंट फाम रो को होदे 
नो । बीने लागढियों ऊंट कहे है + 
४ संकष्ठी बगला रो ऊंट आाछो फो होदेनी 
ऊंट उठागछ नेशुगक । 
पहे उताके. घम्ण। 
इण ओठी इण ऊडिया 
आथण द्ोती अल्प्ग ॥ 
घठणे में उत्तावलो, नेश लजिकलण पाली और जिशो 
सम्दे डार्गा हूं दोड़े । थीं ऊंट और ऊंट सयार ने आायण 
बहुत दूर जायर होती 
त्तीहएण हृएण. टोडरा 
करू. घम्बाण जोदरा ॥ 
ज्ञात लम्बे भोडरा ! 
सिप्तकू उठे झीधियों ॥ 


पा. दो पागढ़े, 


पच्चाप फोस थागड़े 


ऋदिशे-गाहिइ-भाष पट्छरों | ११९ 


बीजाई (जोताई) 


जितरों गहरो बीजो वीज । 
उतरो ही चोखो फल लीज ॥ 


बीज जितरी ऊंडो बीजीजसी उतरो ही आछ्लो 
फब्ठसी । 


खेती तो थोड़ा करो, मद्दनत करो सिवाय । 
राम करें वीं मिनखर, टोटो के न आय ॥ 


जिको भाई खेत तो थोड़ो बीजे, पण महनत घणी 
करे--इस्ये महनतो मिनख रे घाटों कर्दई को आवेनी । 


सच काप्त हछ पर। जो मालक सीर पर ॥ 


सारो काम हछ पर है। पर शर्त आ है कि 
मालिक खुद सीर पर काम करे । 


उत्तम खेती घणी सेती। 
मध्यम खेती भाई सेती ॥ 


१३४ / गांवांरो-साहित्य- माय पहलड़ो 


निकृष्ट खेती नोकर सेती । 

' पिगड़ गई तो बलाय सेती॥ 

जिको खेतोखड़ खुद खेत में काम करे बींरी खेती 
तह हूं भाद्दी होसो। जिक्के री खेतो माहयां रे मरोसे छोडेड़ी 
है बा मध्यम रहसो । पण जिक्नो भाई नौकरां पर खेत 
घोड़ दियो बोरे पल्‍ले क्यू! हो को पड़ेनो, क्योंकि खेत विग- 
डग्पो इथ्रेरी चित्या नोकरां न को होवे नी । 

खेती घणियां सेती, 

आधी कींकी, देखे ,जींकी। 

बिगड़े कींकी, घर वेठ्यो पूछे चींकी ॥ 

'ब्लेती पूरी बींरी ही होवे है जिको खुद खेत में काम 
करे है। आधी खेती बीरो होगे जिको खेत न श्रांस्यां हूं 
देखे है। बिगड़े बींरी है जिको घरां बेठ्यों ही खेती रा 
समाचार पूछतो रहवे है ! भ्र्थाव्‌ खुद जायर खेत देखे 
कोनी । हि 

जोते खेत घास, ना हूठे । 
उणरा भांग साँझ ही फूठे ॥ 
हक हूं जदि घास जड़ समेत ऊपड़े नहीं तो इस्पे 


गांवांरो-साहित्य--मभाग पहलड़ो / १३ 


किसान रो भाग फूटेड़ो हो समझी । 
चहुत करे सो और को, थोड़ो करे सो आपको । 


घणी जमों बोजे बा औरा न लाभ पहुँचावे । 
क्यू कि घणी खेती समएो में को आवेनी | पण थोड़ो बीजे 
बा भ्रापरी होवे है क्यू कि वो खुद साम्मले । 


खेती तो उणरी रही, जो हल बाबे हाथ । 
उणरी खेती क्या रही, जो खेत कभी नहीं जात ॥ 


खेती तो बो मे हो फायदों पहुंचावे है जिको अपरो 
हाथां हूँ हुछ दावे । जिको खेत जाचे हो कोनो वो खेती करे 
ही क्यू । 


जेहि घर सालो सारथी, ओ तिरिया की सीख। 
सावण में हहछु बेल बिन, तीनों मांगे भीख ॥ 


जिको साछे री सला हूँ चाले, जिको लुगायां री 
सोख मान तथा जिके कने सावण में हव्ठ और बढ्द को 
होवे नी बे तोनु हो मोख मांगसो । 


जे तू दे तोड़-मरोड़ । 
हूं दब, तेरी कोठी फोड़ ॥ 


१३६ । गांवांरो-साहित्य--मभाग पहलड़ो 


बाजरी फहवे कि हे हाछो जदि तू मने तोड़-भरोड़ 


देशो तो हूं इतरो होस्यू' कवि थारो कोठलो में नावड़, हो 
फोनी । 


बायर के हंसियो, घाकी हे जद कसियों॥ 


बीजर कांई राजी हुयो जद तांई नोनाण काढणो 
बाक्की है। 


हक हाला, खेत पढ़ाला। 


हछ थो हो चोखो है जिके री हाठ मजबूत होवे । 
सेत वो हो झ्राछ्ो होवे जिके में पड़ाल होवे । ( धोरे री 
ढाछ ) 

खास बात आ है कि जठं ताँई हो सके बोज घणो 
ऊंडो बीजों ॥ कारण ऊंडो बोज घणी गीली रेत में होणे 
रे कारण जल्दी हो उकछर जाय कोनी । 


दूसरे कम गहरा ऊमरां में बीजेड़े बीज ने कमेड़धां 
चुग ज्याय ॥ घान री जड़ ऊंची होऐे रे कारण थोड़ो सी 
हो मेह री खंच पड़ता ही दो घान उकव्ठर चल्यो जाय ॥ 

“तीसरे गहरो हछ लगाएे हैँ घास, गंठियो और 
दूसरा पोधांरी जड़ां उखड़ जाएं रे कारण खेत में विनाण 
,घणों को होवेनो ।7इं कारण हूं घान रा छोटा पोधां ने 


ब्ांवांरो-साहित्य--भाग पहलड़ो / १३७ 


खाद देस्यो तो घणोसारो अनाज होसो। बिना 
खाद रे खेत री उपजाऊ माटी भी रहवे कोनी । खाली रेत 
ही पड़ी रहसी । 
जायर नाखो गोबर खाद । 
जद देखो खेती रो स्वाद ॥ 
जदि खेत में गोबर री खाद नाखस्यों तो खेती 
करण में श्रानंद भी आती । 
आसाढ में खाद खेत को जावे । 
जद मूठी भर दाना पावे॥ 
भासाढ लागते ही जदि खेत में खाद लाग ज्याय 
तो मनचाही खेती करने रो आनन्द मिलसी । 
ग्रुवार रा पता खेत में छोड़े । 
तो मन चाही सिद्टी तोड़े ॥ 
जदि गुवार रे दड़ में बाजरी बीजों तो मन चाही 
सिट्टी तोड़ लो। 
खांदे कूड़ा ना टले, करम लिखया टक्क जाय । 
रहीमन कहृत घनाय के, देवो पाल बनाया । 


१४२ / गांवारोन्साहित्य-माग पहलड़ो 


रहोम जी कहे है कि माग री रेखा टकछ सके है। 
पर कचरे रो खाद वालो खेत खाली को जायनी । 


सौ बार बाओ । न एक बार खताओ ॥ 
सौ बार बाएं हूँ एक बार खाद देवर बाणो बदतो 


रहवे । 
खाद करे उपाद 


'गावारो-साहित्प-भाग पहलड़ो | ८ 


बीज रो तोल 


जो गेहूं धीजो पांच पसेरी । 
मटर वीजो तीसा सेरी ॥ 
वीजो चणा पसेरी तीन। 
मक्का वीजो सेर तीन ॥ 
दो सेर मेथी दो सेर माल । 
डेढः लेर बीघा बीज कपास ॥ 
डेढ़ सेर बीघा तीसी नाओ। 
डेढ़ सेर बजरा धजरी थाओ ॥। 
पांच सेर घीधा मोठ युवार | 
तिल्‍ली सरसों अंजुली भार ॥ 
इण विधि चीजे धीज क्रित्तान । 
दूणे लाभ री खेती जाण ॥ 


१४४ | गांवारो-साहित्य-माग पहलड़ो 


जो और गेहूँ एक बीघे में पच्चोस सेर बीजो, मठर 
एक बीघे में तोस सेर, चणा पन्दरह सेर, मक्का तीन सेर, 
पेथी और उड़द दो-दो सेर, कपास डेढ - सेर, बाजरी डेढ़ 
पैर, मोठ गुवार पांच-पांच सेर और तिल और सरसू तो 
लप भर ही बोजो । जदि किसान इये माप हूँ बीज बोजसी 
तो खेतों दृए लाभ री होसी । 


रास पुराणी बाजरी, मेंढक फाल जंबार । 
इक्कड़ दुबकड़ सोठिया, कीड़ी नाल गुवार ॥ 


बाजरी रास झ्लौर प्राणो रो दूरो रै हिसाब हैं 
वोजणो चाहिजे। जुवार सेंडकों जतो दुर कूद सके 
बविती दूरी पर बीजणी चोखी रहवे। सोठ बाजरी 
रे साथे छीदा-छीदा ही बोज्णां आछा रहुवे | पण 


गुबधार फीड़ न्छ री तरह लगातार बोजणो आद्धी 
रहवे । 


बीजाई रे चजत हालो ने बोज कितो-कितो दूरो 
पर बोजण्ो है इयेरो घणो ध्यान राखणो पड़ है क्यूंकि 


ग्रांबांरो-साहित्य-भाग पहलड़ी / १४४ 


जाडो बीजणो ही चोलो कोनी और घणों छीदो बोजणो भी 
कामरो को होवे नो । कद-फर्द आली रेत होण रे कारण 
नाली र॑ बागे डाट जा ज्यायद और ऊमरा रा ऊमरा खाली 
रह ज्याय | इये वास्ते हाछी ने वखत-बखत पर नाली 
ने ठरकातों रहणो चाहिजे । व्यू'कि ठरकार्ण हु रेत नीचे 
पड़ ज्याय । 


१४६ | गांवोरी-ताहित्य-भाग पहलड़ो 


बीजाई 


बुद्ध बृहस्पति दो भले, सुक्क म भले बखान। 
रवि संगल बृणी करे, द्वार न आवे धान ॥ 
हलसोतिये रे वास्ते बुध और गुरुवार रा दिन 
घणा आछा है | शुकवार रो दिन आछो कोनी । रवि और 
मंगल रे दिन हलसोतियो करने हूं अनाज की पंदावार को 
होबे नी । 
बुध बाबर्णी अर शुक्र छावणी । 
बोजणो बुधवार हैँ ओर काढणो शुक्रवार हूं शुभ 
रहे ६ 
भादों की छठ चांदनी, जो अनुराधा होय । 
उबर खाबर बीज दबो, अन्न घणेरो होय ॥ 
भादवा सुदी छठ रे दिन अनुराधा नखतर पड़ता 
हो तो ऊंची नोची जमीन में प्रो बीज देस्थो त्ती भी अनाज 


गांवांरो-साहित्य- भाग 


जाड़ो योजणों हो घोटो फोनो ओर घणो छीदो घोनणो नो 
फामरो फो होय॑ नो । कर्द-फर्द आसो रेत होण र॑ फारण 
नाली र॑ं बाग डाट आा ज्यापर्य और ऊमरा रा ऊमरा घासी 
रह ज्याय। इये यास्‍ते हाछो में यराात-यणत पर नालो 
में ठरकातों रहणो चाहिजे। पपू'कति ठरफाएं हूं रेत नीचे 
पड़ ज्याय । 


१४६ | गांवांरो-साहिसय-भाग पहलड़ों 


चीजाई 


बुद्ध बृहस्पति दो भले, सुक न भले बखान। 
रवि मंगल बूणी करे, द्वार न आवे घान 0 
हछसोतिये रे घास्ते बुध जोर गुरुवार रा दिन 


घणा आछ है । शुक्रवार रो दिन आछो कोनी । रवि और. 
मंगल रे दिन हलसोतियो करने हूं अनाज को पेदाचार को 
होवे नो ९ 
बुध बतणी अर शुक्र छावणी । 

बोजणो बुधवार हूं और काटणो शुक्रवार हुं शुभ 
रहे ९ अ 
भादों को छठ चांदनी, जो अनुराधा होय। 
उबर खाबर बीज दच्यो, अन्न घणेरो होव ॥ 


मादवा सुदो छठ रे दिन अनुराधा नणतर 
हो तो ऊंची नोची जमीन में भो बीज देस्यो तो भो की 


पांवासे-साहित्य - भाग पहेलड़ो | १४७ 


जाड़ो बीजणो ही चोप़ो फोनी और घणो छीदो बोजणो भी 
फामरो को होव॑ नो । कर्द-फर्द आलो रेत होण र॑ फारण 
नालो र॑ जागे दाट भा ज्यायर्य और ऊमरा रा ऊमरा पालो 
रहू ज्याप। इये यास्ते हाछ्ी ने बफ़्त-्यज़त पर नाली 
ने ठरकफातो रहणों चाहिजे। पयूफि ठरकाएं हूं रेत नोच॑ 
पड़ ज्याय 


१४६ | गांवारो-साहिस्य--भाग पहलड़ों 


बीजाई 


बुद्ध बृहस्पति दो भले, सुक्र म भले बखान। 
रवि मंगल बूणी करे, दार न आवबे धान ॥ 
हल्ठप्तोतिये रे वास्‍्ते बुध और गुरुवार रा दिन 


घणा आछा है । शुक्रवार रो दिन आछो कोनो । रवि और 


मंगल रे दिन हलसोतियो करने हूं अनाज की पंदावार को 
होवे नी । 


बुध बावणी अर शुक्क लावणी । 


वीजणो बुधवार हूं ओर काटणो शुक्रवार हूं शुभ 
रहे। 


भादों की छठ चांदनी, जो अनुराधा होय । 
उबर खाबर बीज दब्यो, अन्न घणेरो होय ॥ 


भादवा सुदी छठ रे दिन अनुराधा नखतर पड़ता 
हो तो ऊंची नोची जमीन में भी बीज देस्यो तो भी अनाज 


गांवांरो-साहित्य- भाग पहलड़ो | १४७ 


घणो ही होसी ५ 
रोहणी खाट मगसिरा छावणी ॥ 
आद्रा अघे धान री बीजणों ॥ 
रोहणो नखतर में माचा-डंला बुणली ओर सृग- 
शिरा नखत्तर में घरा रो छावणी करल्यो । बयोंकि प्रार्द्र 
नख़त्तर में बोजाई रो काम करनो है ॥ 
उगी हिरणी, फ़ूल्यो कास | 
अब का वोबे निगोड़े मास ॥ 
हिरण्पां उपण लागगो और कास पर फूल आप- 
गया | है मूर्ख, तू अब उड़द क्यू बीज रहथो है ? 
घीजे धाजरी आये पुक्ख। 
फिर सन केले पावे सुक्ख ॥ 
युष्प नखतर लागपो पर जदि बाजरी बोजतो तो 
पतन ने आनंद कैसे मिलेगा २ 
कदम-कद्स पर धाजरो, मेडक कुदोनी ज्वार । 
ऐसे वीजे जो कोई, घर-घर भेरे भंडार ॥ 


१४८ | गांवांरो-साहित्य--माग पहलड़ो 


एक-एक पावडे री दूरी पर बाजरी और मेंढक की 
उछाल पर ज्वार दीजे तो उण रे घर कोठ्यां भर 
ज्यासोी । 
पुलरा घाया मोतो नीपजे है । 
बखत पर करी बिजाई हो लाम पहुंचावे है । 
उगग्यो आहेड़ी, अब के देखे बाहेड़ी । 


जद आहेड़ी (पारधी) उगण लागग्यो, तो बाहेड़ी 
,न मत देखो । कारण श्रव अनाज उगे कोनी । 


ऊमरे ने ऊप्तरो को नाधड़े नी । 


पहले ऊमरे री उपज ने दूसरे ऊमरे री उपज 
नावड़ कोनो । 

जको किसान वखत पर बीजाई को कर सकती 
बीर्न पछताणो पड़ । क्यूंकि आपर्ण अं तो दृस्तर-तोसरे 
दिन तो धरतों सूक ही ज्याय । जदि तीम दिना री देरी 
करदे तो बाएं रो बलत तो गयो । फेर न जाए कद मेह 
बरसे । इय वास्ते चोमासों लागते ही समझदार और 
बढ्िया खेतोलड़ हकरसूज त्यार कर राखे है। जके हूं मेह 
बरसता हो खेत में जा हक खड़धो करदे । ब ही कहे है 
कि “ऊमरे न ऊमरो को नावड़ो नो ४! 


गांवांरो-साहित्य-- भाग पहलड़ो | १४ह३०॥” 


चघणों ही होती । 
रोहणी खाट घुगसिरा छावणी । 
आद्रा आवबे घान री वीजणो ॥ 
रोहणी नखतर में साचा-डेला बुणलो और सृग- 
ज्षिरा नसतत्तर में घरा रो छावणी करल्यो । क्‍योंकि श्रार्दा 
नद्तर में घोजाई रो काम करतों है । 
उगी हिरणी, फूल्यों काल । 
अब का बोबे निगोड़े माल ॥ 
हिरण्पां उपण लागगी और कास पर फूल आय- 
गया । है मूर्खे, तू अब उड़द क्यू बीज रहथों है ? 
घीजे वाजरी आये पुकख। 
फिर मन केसे पावे. छुक्ख ॥ 
पुष्य नखतर लागएऐ पर जदि बाजरी बीजती तो 
सन ने आनंद कंसे मिलेगा ? 
कदस-कदम पर बाजरो, मेडक कुदोनी ज्वार । 
ऐसे चीजे जो कोई, घर-घर भरे भंडार ॥ 


श४८ | गांवांरो-साहित्य--भाग पहलड़ो 


एक-एक पावड़े रो दूरो पर घाजरो और मेंढक की 
उद्याल पर ज्वार दोजे तो उण रे घर कोठ्यां भर 
ज्यात्ती 
पुछरा बाया मोतो नीपजे हे । 
वबेखत पर करी बिजाई हो लाम पहुंचावे है ' 
उगम्यो आहेड़ी, अब के देखे बाहेड़ी ॥ 


जद आहेड़ी (पारघो) उगण लागग्यो, तो बाहेड़ी 
न मत देखो ९ फारण श्रव अत्ताज उर्गे कोती ६ 


उमरे ने ऊमरो को लाबड़े नी। ' 


पहले ऊमरे री उपज ने दूसरे ऊमरे रे उपज 
नई कोनो) 


जको फिसान बखत पर दोजाई को कर सकेनी 
बीने पछताणों पड़े । पयूकि आपणण अठे तो दृसरे-तोसरे 
दिन तो घरती सूक ही ज््याय । जदि तीन दिना रो देरी 
फरदं तो बाण रो वश्तत तो घयो । फेर न जाए कद मेह 
बरसे । इय वास्ते चोमासों लागते ही समझदार और 
बढ्या फेत्तीज़ड़ू हछसू ज त्यार कर राखे है। जके हूं भेह 
बरसता हो खेत में जा हक खड़चो फरदे । व हो कहूब॑ है 
फि "ऊमरे न ऊप्तरो को नावड़ नो ६! 


गांवांरो-साहित्य -- भाग पहलड़ो / १४६ 


दूसरे सगक्ां घानारी वा रो. बसत न्यारो-न्‍्यारो 
होव॑ है। चाजरो री या जेठ रँ उजाछ पास हूं लेपर आसाढह 
उत्तर तांई ही रहव॑ है। इयेरे बाद बायेड़ी बाजरी जैठ में 
बापेड़ो बाजरी न को नावर्डो नी । इये वास्ते हो संमजदार 
खेतोखड़ां में आ कहावत है कि जेठ री चाजरी और मोबी 
पुत भागवाना र॑ हो होव॑ है।” 

सोठ ग्रुवार रो या वास्ते सावण रो भहीनो ही 
खाश फर है। बॉया तो मेह मोड़ो बरत॑ जद गोगे ताई 
सोठ-मुवार रो घीजाई करे है। पाछत बोज्ाई में धान 
जद ही होव॑ है जद पाछुत विरखा बरसे । 

बाजरी र॑ साथ भो चतुर और समजदार खेती- 
खड़ फोई-फोई दाणों मोठ-गुबार और तिलां रो भी मिलादे 
है । इन तेड़ो कहुचे है । त्ेड़ रा मोठ गुवार आछी बिरखा 
होणगो हूं चोखा होवे है। पर भरांकली आ ज्यांसो पर मोठ- 
ग्रुवार रा पौधा उकलू-उकक्क चल्या जाय। बाजरो रा 
पौधा ही भांकली में जल्या भुज्या खड़धा रहे है और 
बिरखा होता ही भट प्तिर सामले है। 


१५० / गांवारो-साहित्य-भाग पहलड़ो 


निाण - काढणो 


सावण भादों खेत निराबे । 
तथ ग्रहस्थ घणो सुख पांवे ॥ 


- सावण-मादवे में जदि खेतां रो मिनाण काढले तो 
अनाज भ्राद्दो और घणो होती । 


बांध कुहाड़ी खुश्पी हाथ। 
लाठी दांती राखे साथ ॥ 
काटे घास निनाणे खेत । 
पूरा किप्तान वहि कहि देत ॥ 


फुहाड़ी और खुरपी हाथ में लेपर तथा दाँतो और 
लाठो साथ में रखकर जो किसान घास काठकर खेत रो 
निनाण फरतो रहवे है, वही खरा खेतोखड़ है । 


चायर के हंसियो, बाकी है जद कम्तियो । 


गाँवांरो-साहित्य--भाग पहलड़ो / १५१ 


निनाण - काढणो 


सावण भादों खेत निराबे । 
तव ग्हस्थ घणो सुख पांबे ॥ 
सावण-भाववे में जद खेतां रो निनाण काढले तो 
अनाज श्राछ्दो और घणो होतो । 
बांध कुहाड़ी खुरपी हाथ। 
लाठी दांती राखे साथ ॥! 
काटे घाल निनाणे खेत 
पूरा किसान वहि कहि देत ॥ 


फुहाड़ी और खुरपी हाथ में लेयर तथा दाँतो और 
लाठी साथ में रखकर जो किसान घास काठकर खेत रो 
निनाण करतो रहूवे है, वही खरा खेतोखड़ है । 


चायर के हंसियो, वाक्की हे जद्‌ कसियो । 


/  >साहित्य--भाग पहलड़ो / १५१९ 


दूसरे सगढ्यां धघानारी वा रो. बखत न्यारो-न्यारो 
होवे है। बाजरी री वा जेठ र॑ उजाछ पाख हूं लेमर भासाढ 
उतरे तांई ही रहे है । इयेरे बाद बायेड़ी बाजरी जेठ में 
बायेड़ो बाजरी न को नावड़ नी। इये वास्ते ही समजदार 
खेतीखड़ां में आ कहावत है कि जेठ री घाजरी और मोबी 
पूत्त भागवाना रे हो होव॑ है ।” 

मोठ गुवार रो बा वास्ते सावण रो महोनो ही 
खादश कर है। बींया तो मेह मोड़ो बरसे जद गोगे ताई 
मोठ-गुवार री बीजाई करे है। पाछत बोजाई में धान 
जद ही होवे है जद पाछित बिरखा बरसे । 

बाजरो रे साथे भी चतुर और समजदार खेती- 
खड़ फोई-क्षोई दाणों मोठ-गुचार और तिलां रो भी मिलादे 
है । इन तेड़ो कहवे है । तेड़ रा मोठ गुवार आछी बिरखा 
होणो हूं चो्या होव॑ है। पर भांभलो आ ज्यांस पर मोठ- 
शुवार रा पौधा उकछ-उकक्क चल्पा जाय। बाजरो रा 
पौधा हो भांभली में जल्या भुक््या खड़धा रहुवे है और 
बिरखा होता हो भट सिर सामरल है। 


१४० । गावारो-साहित्य-भाग पहलड़ो 


निमाण - काढणो 


सावण भादों खेत निरावे। 
तब खहस्थ घणों सुख पांवे ॥ 
सावण-भादवे में जदि खेतां रो निनाण काठले तो 
अनाज भ्राछ्दो और घणो होती । 
बाँध कुहाड़ी खुश्पी हाथ। 
लाठी दांती राखे साथ !! 
काटे घास निनाणे खेत । 
पूरा किप्तान वहि कहि देत ॥ 


फुहाड़ी ओर खुरपी हाथ में लेघर तथा दाँतो और 
लाठो साथ में रखकर जो किसान घास काटकर खेत रो 
निमाण करतो रहवे है, चही खरा खेतीखड़ है । 


बायर के हंसियो, बाकी है जद कसियो । 


गावांरो-साहित्य-भाग पहलड़ो / १५ | 


दूसरे सगढां घानारो बा रो बखत 
होवे है। बाजरी रो वा जेठ र॑ उजाछ पाख * 
उत्तरे त्ाई ही रहवे है। इयेरे बाद बायेड़ी 
बायेड़ी बाजरों न को नावर्ड नी । इये वः 
खेतीखड़ां में आ कहावत हैं कि जेठ रो ६ 
पूत भागवाना रे हो होव॑ है।” 

समोठ गुवार री बा वास्ते सा 
खाश कर है। दीया तो मेह भोड़ो * 
सो5-गु चार री बीजाई करे है ॥ पाः 
जद ही होव॑ है जद पाछुत बिरखा 

बाजरी रे साथ भी चतुर 
ख़ड़ कोई-कोई दाणों मोठ-गुचार 
है । इने तेड़ो फहये है । तेड़ र' 
होणो हूं चोला होव॑ है। पर * 
गरुवार रा पौधा उकछ-उकछ 
पौधा हो भांभलो में जल्पा 
बिरणा होता हो भट सिर 


१४५० / यांवारो-साहिर 


घायर पाई राजो हुपो जद नोनाण फाढणों घाको 
पड़द्ो है । 


घायर के हेसियो, कस लेसी कसियों । 


बात साची है। आद्दो तरह घानरा बूड़ों ने 
जिनाण्यां बिना किसान र पल्ल क्यू हो फो पड़ें नी। इये 
कारण ही भा कहावत बणी है। पाली बीज र सेत ने 
छोड़ देश हूँ केतीसड़ रे प्य्यू हो हाथ फो आयेनो | कारण 
खर पतवार अर्थात्‌ दूसरा घास बगेरा रा पौधा जमीन रो 
कप्त खोंच ले और बोजेड़ो धान सूकों हो रहू ज्यायें । 
इसे घास्ते भीनाण सप्नण पर फरणों घएणी जहरो है 
नोनाण काढेण में बड़ी समझदारों और चतुराई री भी 
जरूरत है । कारण सोठ-बाजरो और गुवार रा छोटा- 
छोटा पौर्धा रो दूसरा पौधां र॑ साथे कटरं रो तथा रेत हूँ 
दवणें रो घणों खतरों रहवे है। ई' खतरं है बचाएं 
खातिर समभदार और महनतो खेतीखड़ भूफेड़ा नोमाण 
कड़े, जके हूँ बा घान रुप छोटा-छोटा पौधा दोछता रहुये 
और वाने बचा सर्क। इये वास्ते ही ई' कहावत्त - 
कहो है कि कस लेसो कसियो ६ 


१४२ ॥ गोँवांरो-साहित्य--भाग पहलड़ो 


बायर कांई राजी हुपो जद नोनाण कादणों बाकों 
यड़नो है ॥ 


चायर के हंसियो, कस लेसी कसियो | 


बात साथो है। आछी तरह धानरा बूर्टाँ ने 
निमाण्यां बिना किसान रे पल्ले बयू' हो को पड़े नो ) इये 
कारण ही भा कहावत वबणों है। खालो बोज र खेत मे 
छोड़ देखे हैँ खेतोखड़ रे बयू हो हाथ को आवेसी ॥ कारण 
खर पतवार अर्थात्‌ दूसरा घास वगरा रा पौधा जमीन रो 
कस खींच ले और बोजेड़ो घान सुको हो रह ज्यावे । 
इगे घास्ते नीनाण समय पर करणों घणो जरूरी है? 
नीमाण कादर्ण में बड़ी समझदारी और चतुराई रो भी 
जरूरत है। फारण मोठ-बाजरोी और गुवार रा छोटा- 
छोटा पौधां रो दूसरा पौधा रे साथे कटरणों रो तथा रेत हूँ 
दवएँ] रो घणो खतरो रहवे है॥ ई' खतर॑ हूँ बचाएं 
खातिर समझदार और महनतो खेतीखड़ भुकेड़ा नीनाण 
का, जके हूँ बाने घान रा छोटा-छोटा पौधा दीखता रहुवे 
और बाने बचा. सके। इये बास्ते ही ई' कहादत में 
कहनो है कि कस लेसो कसियों ( 
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